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१५१ 


श्रघ्याय ३ | 


यी त्पेटि यु पट वर्‌ ऋल, 
श्पृहि उरे कुटिन किवार, 
पौरिनि परे पटरुवा ठेस 


घुरि प्राये घन करि ग्रधियार, 


॥ व्यु ४५. षत प्रत्‌ 
षद्‌ पून न पर्त कुदः 


र 


४५ 


म-ममतचत चु गयनत म श्रद्धः 


न 


वर॒युदेव॒ नुत-मुख के उजियारे, 


जन-पनृजा की दिगि जौ जाद 
उटदहि नु लहरि युधि न कद्ध परं, 


दृष्टि प्ररि गये मोहन जव ही, 
दीनी प्रम्‌ कौ मार्ग रसेः 


ञ्न॒सोतचति देवकि महतारी 


भरि भादी की रंति प्र॑घ्यारीं 
वहुरयो वीच कलिंदी कार 


( 9 ~ 
उंदना ठन दुरा ताहि रदिदः 
डोननं वहुत कस के दूत 





[न ~ प्त 
निरस ठ सद त-परभाड 


देदमतस्क्व्‌ 


भाउ, तव्पि प्रेम कौ 


२१ 


चयुदेव चलं तुरत तिहि काल । 
भोर्‌ भये ज्यौ भजत प्रेध्यार 1 
श्रत्ति मादक मद पये जंस्तं। 
जन्यौ परैनज्यौ रवि वारौ । 
ते सहि सकव्यौ न सेवकं सेस । 
लयौ फनन कौ दुत वनाद्‌ । 
चत्यौ जाई भ्रानंद भरि भारे। 
चाट न घाट, रही जल खड \ 
चद गगन सौ वातं करे। 


मधि तं इत-उत ह्व गई तव ही । 


सीतापति कौ सागर जस) 
दे मेरौ ललन दुखारी । 


वजमारी । 
भरि रही नीर भयानक भारी । 
दूरि तं लदिह। 


लहलहाति विजूरी 


कछ 


कसर सं जदं पूत । 
कटति कि टो हरि तुमहि सहा्‌ । 
यह्‌ सुमा । 


ध 
8 


+ 


सव॒ चिद्रा-चस् भये । 


[७ न्रा >~ ~ ग्‌ पद्या, गना पुरर > 

सुन सन्नुमति कौ हिम पौटार, युता परी तरह तै दकं पाड! 
॥ श्राये फिरि तारौ त्राट. ह्च जि गवे कलिल कपाट 

£ न्च फर्‌ तद्भ वाट, तत जु1र्‌ गयं लं कप्रादट्‌ | 
~ दः र ०२1 <, श = > ह या = 

त्रय ब्रूमि विरि पग वेसरी, ज्यौ कोड गाद धरे धन ठेरी। 


श्रघ्याय ३ | 


| 


यै लपि प्ट वर्‌ ठर 


~^ 


स, 


१ 


गरपृहि उघरे कुटिलं किवार 


परिनि परे पटरुवा पस 


घुरि प्राये घन करि प्रवियारोः 
फटी फूल से प्रत सुठ्स, 


1, 


४५ 


म-मगन यु गगन मे ब्रा, 
वसुदेव 
नम-अनजा की दिग जा जाड, 


न 


मृत-मसख्र के उलियारे, 


#१। 


र्ट 


उटज लहरि युधिन कद्यं परं 
ष्टि पररि गें मोहन जव दही, 


नो प्रभू 


| ८ 


न 


कौ मात्म पसः 


चन॒ मोचति देवकि महतारी, 


भूरि भादी की रंति प्र॑घ्यारी 
वहुरया वीच कविंदी कारी 


[कन 





दना द्ठन दुखवौ नहि रिह 
डोननं वहत कंस के दत्‌, 
य विला दवकौ माडः 
निर्या जदि पूत-परमाउ, 
व्रुठेवं जद्र गोक्व मं गवे, 
मुन सन्ुमनि क हिम पौटार, 
न्द श्राय फिडि तादी वाट, 
वैदे ब्रूमि बहिरि पन वेय, 


दवमस्क्व्‌ 


वसुदेव चलें तुरत तिहि काल । 
भोर भये ज्यौ मजत परेध्यार । 
श्रत्ति मादक मद पायं जं्ते। 
जन्यौ परनन ज्यौ रवि वारौ । 
ते सहि स्क्यौ न सेवक सेस । 
लयौ फनन कौ दु वनाद्‌ । 


चल्यौ जाई ग्रारनंद भरि भारे। 


वाट न घाट), रही जल छाद्‌ 
चदु 
मधि तं इत-उत 


गगन सौ वातै करे । 
ह्लं गई तव ही । 


सीतापति कौ सागर जस) 


द मेरौ ललन दुखारी । 
लहलदहाति विज॒री वजमारी । 


भरि रही नीर भयानक भारी 


देया कोऊ दूरि ते लह । 
देव कसर सौ जहे मूत । 


कटति किदो हरि तुमहि सहाई 


तव्पि प्रेम कौ यह सुभाउ। 


देखे सव्र निद्रा-त्रस्र भये । 
युता परी तरु प्ते इक पाड। 
तनेई जुरि वे कुटिल कपाट । 
ज्यौ कोठ यादि धर्‌ धन देरी । 


८३ 


श्रघ्याय ४ | 


ताके कचन सनत ही कंसः 


चन्टत॒कि 


ठ्वक्रि 


देवी वानी महाः 


वनदे न 
वृनुदवं 


दीने दरि, 
श्रहौ मिनि! ग्रहो मगिनीभर्ता! 
रच्छ ज्यौ श्रपने सुत खाइ 
ज्यौ ब्रह्महा जीवत ही मर्यौ, 
नेर तौ जनौ अनृत ही पगे 
जिदहि 


जिनि 


तरिस्वास्त सुखा के तात, 


सोचहु उन कै श्रनुराग, 


निज प्रार्य कर्म करि चौर, 
तातं सोक तजहु दुःखम, 


चमा करहु मरौ स्रपराध, 
एतं कहि लोचन जल भरयौ, 
सात भयौ देवकि कौ रौप, 
ग्राम्या पाद्‌ जाद घर्‌ कसु, 
रजनी गये भयौ परभात, 
सुनि नृप-वचन भ्रुर भहराने, 
कटेन लगे जौ एमं आहः 
द्य दिनं के वालक जितत, 
क उदम करि सव देव, 


नौ चत्गन कर्‌, 





दसम्‌ ज्व 


विस्सय भयौ, पस्यौ जिय संस । 
मू परी सो कारन कहा । 
विनती कर्त कंस कर जोरि! 
मो सम नह्नि पाप कौ कर्ता| 
सो मं कीनी नीच सुभाद्‌। 


एसौ हौ हं विषना करौ । 
भ्रमरौ ्ननृत वकन पुनि लगे। 
सौनक्र ज्यौ मै कीनी घात । 
जातं तुम सममत वड भाग। 
रहत न सदा जत इक ठरे! 
कर्म-विवस् जु भई सो मरद। 
जातं दीनव॑षु तुम साध। 
दौरि मुसा के पाइनि परयौ। 
वसुदेव वहु पुनि कौनौ तोप। 
कल्या-वचन सुनि परी संस! 
मत्रिन सौ वरन मव वात। 
्रमरन पर निपट दही र्सिने। 
महाराज तौ उरौ न ताहि। 
ठ्म सव मारि डर तिते। 
जानत हं हम उन के भेव। 


श्रर्‌ धरर उर्‌। 


भीर 


ट, ब्रह्या वपुरौ तपसी ग्राहि । 


२९१ 


२५ 


२० 


प्रघ्याय ४ | 


ही 
च्टत कि देवी चनी सहा, 
देवकि वनुदेवं छोरिः 
श्रहौ मिनि! ग्रहो मगिनीभर्ता! 


तय द-प सुने न ८९९ 


टीस 


रच्छ ज्यौ श्रपने सुत खाइ 
ज्यो ब्रह्महा जीवत ही मस्यौः 
नर तौ जनौ ज्रनृत 
जिदहि 


टी परे, 
वरिस्वास सुखा के तात, 


जिनि सोचहू उन कै श्रनुराग, 
निज प्रारब्ध कर्म करि चौर, 
तातं सोक तजहु दुखमर्, 


चमा करहु मरौ स्रपराध, 


एतं कहि सोचन जल भरयौ 
सात भयौ देवकि कौ रोप, 
श्रग्या पाड जीद घर्‌ कस, 


रजनी गये ययौ परभात, 


सुनि नृप-वचन भ्रमु भहूराने, 


[न 


कृष्न चम्‌ 


५ 


जौ एम आहि, 





दस दस दिन के वालक जिति, 
न मटहिम र इ ५ [र [व 
क उद्टिम करिह सव दव, 
श्यं लर्‌ ना वत्यन कर्‌, 
[१ श्रत्प क १ ~ 
सुरपनि कवन च्रत्प दल जादि, 


द्प्पन्‌ च्छव 


, ब्रह्मा वपुरौ तपसी 


विस्सय भयौ, पस्यौ जिय संस । 
मूठ परी सो कारन कहा । 
विनती कर्त कंस कर जोरि! 
मो सम नह्नि पाप कौ कर्ता| 
सो मं कौनी नीच सुभाद्‌। 


५2 


४4 


2 
श्रमरौ श्चनृत वकन पुनि लमे। 


एसौ हौ विधना करयौ। 


सौनक्र ज्यौ म कीनी घात । 
जातं तुम समत वड भाग। 
रहत न सदा जत इक ठरे! 


कर्म-विवस् जु भई सो मरद। 
जातं दीनवंवु तुम साध। 
दौरि मुसा के पाइनि पर्यौ। 


वसुदेव वहु पुनि कौनौ तोप । 
कन्या-वचन सुनि परी संस! 
मत्रिन सौ वरनी सवं वात । 
श्रमरन पर्‌ निपट ही रिसानें। 
महाराज तौ उरौ न ताहि। 


ट्म सव मारि डारिहं तिते। 


जानत ह हम उन कै भेव] 
मीर परे तं श्रर्‌ धरर उर । 


ग्राहि 1 


२९१ 


प्रध्याय ५ | 


यी मुत्त-उ्द-पयोनिधि पेकि, 





ढोने वज कै द्विज वडभागी, 
स्वच्छं सुगंध सलिलं म्रन्ह्वाये, 


तं के भूपएन दिदि मन भृत्यौ, 


विधिवत जातकरम केरवाड, 
टं न धेनू सवचछ वहु दूषी; 
कंचन सीय मदी सोह्नी, 
यहरौ तिल अरर रतन भिलाद्‌, 
उपर कचन ददन छ, 
श्रव वहत दीना ब्रजराज, 


तिहि छिन नंद-सदन कौ सोभा, 
इत जु वेद-पूनि कौ द्वि वदी, 
इत माग सु वंस जस पटं, 
गाक्त इत जु रागिनी राग, 
श्रानेदघन जिमि दुदूभि वच, 
सुनि कं गोप महा मुद भर, 
पर्िरे 


प्रैवर सदर नुदर, 


५ 
| 


मंगल भट कर्न मं लिये, 


गोपी मृदित, भयौ मन भायौ, 
पनित दहली सो चायति मनी 


भ्य = "~~ = ~= 
9) स~ * १ ~} (६ 
= «~ 


लनं 


न्रा तन्त सजि सहज सियार 


ददन स्स्व 


वृति टै रग-तरंग विसेखि । 
जिन के हती यहे लो लागी । 
विप्रन चदन तिलक वनाये। 
जनु प्रानद महीरुह फएूत्यौ | 
लागे दान देन ब्रजराद्‌ । 
प्रथम प्रसूता, सदर, सूधी। 
कंचन की व्ही दोहनी । 
कीने वड सेल बनाई । 
दीन व्रज के द्विजन वुलाइ्‌ । 
त्रपने कूल-मंडन के काज । 


नहि कटि परत लगत जिय लोभा । 
मंगल केलि मी त्रिभुवन चदु । 
इत॒वंदीजन 


गुनगन रढ 


२.१ 


चये परत जिन के श्रनुराग। 
जिन मुनि सकल. श्रमंगल भसं | 
चले महरि-वर रंगनि ररे) 
जे कवर हूं निरखे न पुरंदर । 
सन स लरिकन श्रागे किये । 
मह्रि जमोदा बेटा जायौ। 
कौट प्रात्त कमल की कली। 
केनव-केमल श्रत नादिनं हनि । 


द्तियन जरत मोतिक्न हार्‌ । 


नन्द 


१५ 


प्रध्याय ५] दरम स्क 
यी नुत-उदै-पयोनिधि पेखि, वटति टं र्य-तरंग विसेचि। 


द्विज वड़भागी, 





च्छं मृगेध सलिलं ब्रन्हवाये, 
तं के भूपएन दिदि मन भृत्यौ 


विधिवत जातकरम केरवाड, 
है नख वेन्‌ सवद वह दूषी 
कंचन सीय मदी सोह्नी, 
यहूरौ तिल अर्‌ रतत मिला, 
उपर कचन छदन दख, 
श्रव वहत दीना ब्रजराज, 


तिहि छिन नंद-सदन कौ सोभा, 
इत जु वेद-ुनि को दवि वदीः 
इत माग सु वंस जस पटे, 
गाक्त इत जु रागिनी राग, 
श्रानंदघन जिमि दुंदुभि वचं, 


सुनि कं गोप महा मुद भर, 


प्विरे श्र॑वर सुट मुदर, 
मंगल भेट करन मं लिये, 
योप मुदितः नवौ मन मायौ, 
प्रष्ुनित दी सो लायति भलौ 


श ~~ => 
४4 त 
= ४ 


ल 


न्रा तन्त सजि सहज सियार 


जिनके हती यह चौ लागी 


{1 


विप्रन चदन तिलक वनायें | 
जनु प्रानद महीरुह फएूत्यौ | 


लागे दान दैन त्रजरादं । 
प्रथम प्रसूता, सदर, सूधी। 
कंचन की व्ही दोहनी । 
कीने वहं सैल वनाद्‌ । 
दीने ब्रज कै द्विजन वुलाद्‌। 


त्रपने कल-मंडन के काज । 
नहि कटि परत लगत जिय लोभा । 
मंगल केलि मी त्रिभुवन चद । 
इत॒वंदीजन गुनगन रदं । 
चये परत जिन के श्रनुराग। 
जिन मुनि सकल. ्रमंगल भं । 
चले महरि-वर रंगनि ररे) 
जे कवर हं निरखे न पुरंदर । 
गन से नरिकन सरागे किये । 
महरि जसौ दोरा जायी । 
कौट प्रात कमल की कली। 
केनव-केमल शरसनं नान हन । 


दछनियन जउदछछरत मौत्तियन हार्‌ 1 


प्रध्याय ६ [ दद्म स्क्य ०२९१ 
पृष्टं अन्वय 


मुनि लं टौ प्रध्याइ श्रव, ग्रहौ मित्रे ग्रति चिव्र। 

जहां सक्मले मल कौ हरन, वकी चरित्र पवित्र ॥ 
शोचत चले नद सग माही वयुदेव वचन मुपा तौ नाहीं। 
त हरि ईस्वर्‌, सरन तुम्हारी, वा सिसु की कीजहु रखवारी) 
दक तौ सहूजहि हती नुसंस, पूनि चेरी करि म्रेरी कस। 
ग्राम, नगर, पुर, पटून जित, मास वीच के वालक तिते। 
चली पूतना सिमुन संघारति, केड पटकत्ति केड खादहि डारति । 
दविचिपि विचरति विचरति वकी, इक दिन त्रज श्राई्‌ तक तकी । 
श्री युक यौ जवं कटी युभाईइ, राजा मुनत विकल छु जाद्‌ 1 
ताकौ समाधान युक करे, है राजन ! इहि उर्‌ जिनिडरे। 
नाममात्र चिहि प्रमु कौ जहां, एेसन कौ प्रभाउ नहि तहां । 
सः साच्छानं नंद को वास, भैनसंका कौ इहं न काम। 
भ्रदुभूतत वनिता-वेप वनाह, शर॑स भ्रंग रूप श्नूप चुचाद्‌ । 
लचित्त नु भृपन, ललित दुकूल, खनि खसि परत सीस ते एूल । 
कठ में हीरा, श्रानन वीरा, पादनि वाजत मंजु मंजीरा। 


~ 
त्‌ 
1 
11 
५ 

५ ¢ ॥ | 


डरावति, मधुर-मधुर्‌ मसकत्ति, दवि पात्ति । 
नोय रद सव जोह सोहे, जानि बहिन कदं हमको । 
गोपी चिन चाह क ताहि, कहन लगी कि र्मा यह श्राह 


ग्रपने यिव स्त ठन्ति लेचनि, यातं नहि काह सौ वोनति। 


श्रध्याय ६ | 


दसम सकय 


पटु अन्याय 


मृति लं छठ त्रव्याद्‌ श्रव 
जहा सकल मल कौ हरन्‌, 
सोचत चले नद सग माही 
त्य हरि स्वर, सरन तुम्हारी, 
दकं तौ सहजं हती नृसंस, 


ग्राम, नमर, पुर. पटुन जितः 


चली पूतना सिमुन संघारति, 


ग्रहौ मित्रे ग्रति चित्र) 
वको चरित्र पविच्र॥ 


वसुदेव वचन मृपा तौ नाहीं । 
वा सिसु की कीजहु रखवारी । 
पुनि चेरी करि प्रेरी कंस। 
मास वीच के वालक तिते। 


४ २ १ 


केठ पटकंत्ति केउ खाहि उारति । 
उदि विवि विचरति विचरत्तिवकी, इक दिन त्रज श्रार्ई्‌ तक तकी) 


श्री सुक यो जव कही युभाईइ, राजा सुनत विकल दु जाद । 


ताकौ समाधान सुक करै, 


नाममात्र जचिदहि प्रमु कौ जही, 


सः दसाच्छान नंद क्रो वाम, 
न्रदभृत चनित्ता-वेप वना, 
लपतत गन पन ललित (नरद॥ 
चचिं २ भूषन; तलत दक्र 
५ ग्द [ [4 
चठ म दीया, श्रानन वीरा 


सोय यद्रे सच लोर न 
म] रद्र सव जह अहि; 
# 1 ॥ [३ 
[न [क [ब 
गपा चदनि काहि कं ताहि, 
र प्स वन दन्ध्रति न {दि 
शरनं पिव शा ठन्ति दधनि, 


हं राजन ! इहि उर जिनि डरे 


एेसन कौ प्रभाउ 
भै-संका कौ 


श्र॑ग भ्रंग रूप्‌ 


नहि ताँ । 


इहां न काम। 
ग्रनृप॒चृचाद । 


खसि खसि परत सीस तें फल) 


पानि वाजत मंजु 


परिटहं टूटि नटी 


मेजीरा 1 
केटि मनौ । 


मबुरमधुर मुसकति, छवि पावति । 


जानरहि नाहिन क्यं हमको । 


कहन लगी कि रमा यह्‌ श्राह 


यातं नाहि काहू सौ वौलति। 


मृग रक्तातल, नृतल जत, 
म हं [| पुकः {> ~ य 
दउगप्त पकार उचक वहू नार 


भ 


पट कोस के लतम जिते 


- <, 


हूस-लता निपट प्रतिकूल, 


ह 


ते तिहि तन-तर चूरन करे, 
प्रयमहि तके नाद जु डरे, 
पाद्य उठि उरि देखन वाये, 
परी 


नि 


वड़े वड दत्‌, 


विकरार्‌, 


ध 
५४१५ 
८] 
14" 


मेध॒ कूप से नन गेँमीरः 
भयंकर लागत एेसौ, 
जयन सवन ज्‌ मवानक भारे, 
सुंदर वाल, 
जें पद रहत भगत-जन हये, 
मुनि-मन जिर्नाह्‌ पत्यात न रती, 
योपा परम प्रेम-रस-वोरीः 


[न 
सद 
स 


उठादइ्‌ दनी लपटाद्‌, 
त्रखसानी त्रनेक घन वारति, 


ग्रन्ट्वाड, 


^ 
+ 
3 
५५ 
॥ | 
६\| 
-\ 
| 
| 
१ 
= 


[द 
करि कं, 
प्याय, 


या न्यौ, 


ददाम स्क्य 


सव कलमत्यौ, दलसल्यौ ततौ । 


लं डरी गोकुलं तं न्यारी । 


( 


चूरन द्भ 


3) 


गये तिटि-तर तिते। 
हूते न गोकुल के म्रनुकूल । 
उवरे जे व्रज-हित करि भरे। 
व्रज-जन जह तह गिरि परे 1 
देखि रूप भ्रति त्रासहि पाये । 


तपत ताम्र से वगरे वार । 
गिरि-कदर-सम नासा-दंत | 


वैठि जु गये प्रान की पीर। 
चिनु जल महा सरोवर जसौ । 
महानदी के जनु कि किनारे। 
खेलत श्रभय, सु नेन चिसाल । 
लालति ललित भांति श्री लिये । 


ते पद विलुरुत ताकी छती । 
फिरति पूतना तन पर दौरी। 


[न 


लं श्राई जह जयुमति माद्‌ । 


पुनि पुनि राद लौन उतारति । 


गोरजः गोमय श्रम 


लयाद्‌ 1 
रच्छाकरी ब्रज निवन उरि कं । 


~-------~) 6 , चि 
अनना-मछर ज 


तव भ्रायी। 


द्राज पृत परमेमुर राख्यौ। 


२२३ 


भ 


५० 


# 


५५ 


९० 


= जेत 
सुग रक्तात्ल, नृतल त) 


थ {द थो शक्न पक ण श ~ ५.०५ 
दोउ पुतं पकार उक वहनाः 


पट कोस के लतादरुम जिते 
टरस-लता निपट प्रतिकूल, 


ह 


1. 4, 


तिहि तन-तर चूरन करे 
प्रयमहि 


५१ 


तके नाद जु उरे, 
उठि देखन वाये, 
परी विकरार, 
वड़े दंत, 
नन गभीरः 
लागत रसौ, 
मयानक भारे, 
सुंदर वाल, 
जं पद रहत भगत-जन हये, 


मूनि-मन जिर्नह्‌ पत्यात न रती, 


भप वषरमं अ्रम-र्व्‌-वारां 
[यरः ६ उ्खाइ्‌ चा लपटाडइ्‌, 

श्रजसानी त्रनेक घन वारति, 
ेसत्र र्त चसद श्रन्ठवाड 
ग्र चल ताह ऋन्ट्वाइ्‌, 
त्रि क द्रादय नासन करि क 
८।९ 2 दन्‌ चासन्‌ कड्‌ के 
स्क भसय, पयर्‌ प्याय्‌, 
[कनक ख 1 (0 < भ्व -- न~~ म 
सदनं चन जदनुमषत यान्ति 


ददाम स्क्य 


सव कलमलत्यौ, हलमल्यौ ततौ । 
लै ते 

चूरन हूँ गये तिदि-तर तिते । 
हुते न गोकुल के त्रनुकूल । 


डारी गोकल न्यारी । 


, उवरे जे व्रज-हित करि भरे) 


व्रज-जन जह तहँ गिरि परे । 
देखि ल्प ग्रति त्रासहि पाये । 
तपत ताम्र से 
गिरि-कंदर-सम 


वगरे वार) 

नासा-दत | 
वैठि जु गये प्रान की पीर। 
विनु जल महा सरोवर जसौ । 
महानदी के जनु कि किनारे । 
सेलत श्रभय, सु नैन विसाल । 
लानति ललित भति श्री लिये) 
ते पद विलुरख्त ताकी दती । 
दौरी। 
माइ । 


फिरति पृतना तन पर 
लै राई जुं जनुमति 
पनि पुनि राई लौन उत्तरति । 


गोरेज, गोमय च्रंम लगाद्‌ । 


रच्छा करी व्रज तियच उरि कं । 
जननी-जठर जीउ तव आयौ | 


राज पृतं परमयुर्‌ राख्यौ। 


२२३ 


प्रव्यायं ८ | श्म स्कय २२ 
सतम्‌ आ्न्याय्‌ 


गरव मप्नम श्रध्याइ्‌ सुनि, सुदर भति कौ सार्‌। 

जाम लाल रसाल कौ, कालचरित-मधुघार ॥ 
सुनि सप्तम त्रध्याद्‌ उदार, जामे वालचरित-मवुघार्‌ । 
जिदहि र-सिवु मगन भवौ राजा, फिरि पृ सुक ग्रति सुख काजा । 
हो प्रमु ! हदि करौ वालचरि्र, भ्रति विचित्र श्र परम पविव। 
जद्पि श्रवर हरि कै श्रवतार, मंगदरूप सकल श्रुत्ति-सार। 
प॑ यह व्रानचरिति-मयुवार, या सम कदन श्रवेर संसार । 
पित्त तुपति मानत नहि कान, श्रौरौ कट जानेमनि जान । 
र जु वालचरित-रस-रंम, कहन समे सूक पुलकित ग्रंग। 
उकः द्विन श्राय करवट ल, जननी निरि मुदित श्रति भई 


[1 


वोचि सवं गाकुलं कौ गाला, उत्सव किये महा तिहि काला । 
सकट के श्रव घरि कंचन-पन्तना, सुतहि सुवाद्‌ नंद की ललना। 
त्रिदा करन लायन कुं लगी, डोलत सुत-सनेह रगमगी 


रनन सिन तिन-चावल कीनी, भरि रि गोद सवन कौ दीनी 


[1 


पन उठे कै हिति ललचाइ, मति कोठ मन मलौ करि जाड । 


[न ५ 


लगी चू मूख ललन जव जने, मधुर मयूर तव रोवन लगे 


[1 


पलना य {9 नरस = वादकं 2 भाट 
नना ल्य कालकं जक श्रद्‌, निरखे हरि वालकं कं भाइ 


[1 


(अर ४. हरः ४ ्रेगटा = ^ = सुलत्‌ 
क्ल कलत, चर्न-प्रयूखा मुख म मलत । 
सुति सत्न रुनक्ि गहि भ यत्ति शआरानद मगन दहं गई 

दत दय दति प्प्‌ +=; 1 द ममन त > 1 


"7 उन्न ।फकृत्तव्‌ न्थ च्छः चदे मतं न्तं वच्छ म ग्राड्‌] 


^< 


प्रव्यायं ७ | 


दशाम स्क 


सतस्‌ श्त्ययु 


श्रव सप्तम अरध्याइ सुनि, 

जाम लाल रसाल कौ, 
युनि सप्तम ज्रध्याइ्‌ उदार, 
जिहि रस-सिधु मगन भयौ रजा, 
ह प्रमु ! हरि कौ वालचरिरि, 
जठपि प्रवर हरि के श्रवतार, 
प यदह व्रानदरित्त-मवुवार, 
पियत तृपति मानत नहि कानः 
फुर ज्‌ वालचरित-रस-रग, 
इकः दिन भ्रायृहि करवट लई, 
बोल्ि सर्वं गोकल की वाला, 
सकट के श्रध घरि कचन-पलना, 
विदा करन लोयन कहूं लगी, 
स्लन मित्त त्िल-कावल कनी, 


क दहित ललचाड, 


सुदर भृति कौ सार्‌। 


कालचरित-मवुचार ॥ 
जामे वालचरित-मयुधार्‌ । 


फिरि पृद्यै सुक ग्रति सुख काजा । 
भ्रति विचित्रे प्ररं प्रम पवित्र । 
शरुति-सार । 
या समक्न प्रवर संसार) 


मंगवरूप सकस 


शरीरी कटौ जानमि जान । 
कहन लगे युकं पुलकितं भ्रंग । 
जननी निरि मृदित ग्रति भरद 


[1 


उत्सव किये महा तिहि काचा । 
सुतहि घुवाद नंद कौ ललना। 
उोलत युत-सनेहं रंगमगी 
भरि सरि गोद सवन कौ दीनी 


[१ [1 


मति कोड मन मत्तौ करि जाद 


मधुर मयुर तव॒ रोवन लगे 


[1 


निरखे हरि वालक के भाट 


[1 


चरन-परगूखा मुख म मेलत। 
सर्ति आनंद मगन र्वु गई। 


मठे सततं चह्त चच्छ म ओ्राई्‌ | 


९१ 


^< 


१५ 


२५ 


श्रघ्णय ७ | 


परी धरनि वुक्रि या विललाड, 
यनुसति-धुनि नुनि धाः गोपीः 
गिरि गई जनुमनि टिंग-डिग एसी, 
त्रिभुवन कीजुभारदहौ जितौ, 


[6 


तनात्रन 


चवै त वल जुडयौ, 
श्रोरिकः दरि गयौ र्गमग्यो, 
फट्त कि वहू सियु दाथ न प्रायौ, 
लरिकहि जारन कौ श्ररवरे, 


के गहत निचप्टित भयौ, 


गर्‌ 


72. 


तम वह्‌ महा ग्रमुर स्ररहस्य, 
क्रिरच विःरच टुटि-रटि गयौ पत्र, 
तके उर्‌ पर मौहननानः 
गापिन वाड जाड सिनु लयौ, 
मृनि क सवं जन धाये त्राय. 
चदन चंद वड़मागी, 
कूलं करि कवरन पुन्य हुम कियो, 


कृ मृन्व मं चावक गया, 


पापी श्रयते परापहवि मर 
दीपक प्रच्य नंव्-घर्‌, 
उड खडि पर्न चये जह 
तृनान्ते श्रेवेन म वाल, 
यन्ना क जिवि संकल द्द, 


दत्य स्यु 


प्त 


ज्य मृत वच्छ गार डिद्धियाइ्‌ । 


प्रार्द महा चिरह्‌-रम-ग्रोपी। 


कचन-वेलि पवन-वसं जसी । 
श्री हरि उदर धर्यौ हो तितो । 
सं लरिकहि लं नभ उड्यौ । 
पुनि ग्रति भार भस्य उगमग्यौ | 
यह्‌ को गिरिवर जाद्‌ उठायौ । 
लरिका उरपि घुरि गयौ गरे! 
दृगन कौ वाट निकसि जि गयौ । 
व्रज के वीच सिला पर्‌ परयौ । 
हर सर्‌ हत्यौ तिपुर रिपु जंसै। 
खेलत घ्र्भै, सु नन विसाल। 
श्रानि जसोदा गोद म॑ दयौ । 
निरखि स्म प्रति विस्मय पाये । 


<, 


रनु तनय-नन लागी । 
(~ 


हरि प्ररे कि दान वहं दियौ | 
तहं ते व्रहुरि विचाना दयौ 1 


साधु कौ रच्छा ईस्वर्‌ कर । 
नमल जोति च्रभंग। 
दानवे दुष्ट पतंग} 
मयोनजु ग्रति भारी तिदह काच । 
द्रि वदे भार जनायौ चह 


२२७ 


1 


५५ 


श्रघ्णय ७ | 


त प्ररि घिः या विललाड 
पुर्‌ धरन्‌ वृक्का विला, 


यनुसति-तुनि नुनि धाई गोपी 
गिरि गट जयमनि दिग-दिगषसी 


त्रिभुवन कौनजुं भारः हौ जितौ 


ग्द 


चद्धियै ननावनं वल जडयौ 
श्रोन्कि द्रि गयौ रंनसग्यो 
कलत फि वह्‌ सियु हाधन प्रायो 


नरि 
प 


गर्‌ क 


रन कां श्ररवर, 


रदत निचप्टिति भयौ 


>. 


तव्‌ वंह महा ग्रसुर ्ररहसर्यौ 
किर किन्य्च टटि-फूटि गयौ चन, 
ताके उर्‌ 


पर्‌ मोहनलान, 


गापिन वाड जाड सिनु लयौ, 


दत्य स्क्य्‌ 


ज्यौ मृत वच्छ गाड डिदियाइ । 
ग्रा महा चिर्हू-रम-ग्रोपी। 
कचन-येलि पवन-वसं जंसी। 


श्री हरि उदर धरयौ हौ तितो । 
ठेस लरिकहि लं नभ उडचौ। 
पुनि ग्रति मार भरौ उगमग्यौ | 
यह्‌ को गिरिवर जाद्‌ उठायौ । 
लरिका उरपि घुरि गयौ गरे! 
दृगन कौ वाट निकसि जि गयौ । 
रज के वीच सिला पर्‌ परयौ। 


दर्‌ सर्‌ हत्यौ तिप्र रिम जं 


खेलत अभ, सु नेन विसाल 


प्राति जसौदा गोद मं दयौ । 


मृनि क सवे जन धाये न्राये. निरखि ख्य व्रति विस्मय पराये । 
नूमत कदन नंद वडमागी,. पौचत रनु तनय-नन लागी । 
कटू कि कवन पुन्य हुम कियो, हरि त्ररचे कि दान बहुं दियौ । 
व्ल के मन्व म वायक गयौ, तहँ तं वहूरि विघाना दयौ । 
प्रापी षने पापहि मरै, साधु कौ रच्छा ईस्वर्‌ करं। 
दीपकं प्रनच्यौ नंव्-घर, निर्मल जोति च्रमंग। 
टडि खडि पर्न चने नर्हा, दानवे दृष्ट पतंग |) 
तृनान्तं आवन मे वाल, भयौ जु ग्रति भारी निदि काच । 
ठन्न दे जिवि संक्रा द्धै, हरि वद्‌ यार्‌ जनायो चह । 


२२७ 


1 


५५ 


प्रच्य = | 


सधी दि नम पदिन चाथ 
= [1 ५५ 


५ = 
सवनं द्रन्न वरि पजा कौज, 
[9 # 3) 

मापत्यं अ ~ प 
हपित्पं जा खतं ठर त 
>+ ५ 
ठपन जं गह-ममता करि 
प्फ्न ज गृटू-ममत्ता कमर्‌ 


क्न तिन 
स्प मे निरस्ते ५ 
जत्र 


न 
। 
क 


का करनं केट्यानः 
ज्‌ प्रतीद्रिय ग्यान, 


न्‌ 11 ४, ॥। 


जु युभानुमे करे, 
पुनि जोई 


५५ 


जोई, 


त 


(॥ 


नामनरत नरिक्न कौ कीजे, 


4 ५५ 
गग ऋदट्ूत च्रह्रौ गुनि द्रजराज । 


ए परि दा नुर जदु-वंस की, 


सुनि पावं नीचन कौ राढ, 
नेद कटने ती एसः करौ, 
तनक स्वास्त-वाचन करि लाज) 


रयं चं नंद, 


गम्‌ त ् श्रव 
मद्व श्र 


क~न = ,---^ गी त ॐ 
प्र॑वन रोहिनी-यृत्त के नाम, 


मरार 2 एलः [-३९) < मंकयंन 
श्र एक साम संकृपृन, 
वहेन्चं( रात प्रम न्रभिराम, 
(द्। --~-{-~ प्रपनं ् मन्‌ 4 ठ 

~ शाति दय रन क नास, 

हि 

~~~ + ~+ ~ = ~> 
~ 4 दन्त त्न त्रम द, 
> [न 


जाणे 
८५६१६ 


5 
स्य ण्‌ 


रिधि-सिधि-निधि सच तम्र हाय) 
पै दिनिमनि कौ दीपकः दीजै । 
नाहि कद्यं चाहतं काह ग्रौरते। 


वधे, चलि न सक्त दुढ़ फंदन फथे । 


दिचियत नहिन प्रयोजन शरान 
तके तुम ही वीज निदाने) 


[1 


जा करि जंतु जगत संचरे 


[1 


प्रभु तुम सम्यक जानत सौद 


कवन यु विवि मोहिग्रायसु दज 


यातं श्रवर न उत्तम काज 
मोहि वड उर वा कंस कौ 
ती तौ दीह 
गृट्-मयि गुपत ठौर श्रनुसर 
लरिक्न 


श्रगिनिटोत्र करि संहि 


तड़[ गऋन्याद््‌ 


कद्ध नाउ परि दीजं 


मंद । 
धरन लग्यौ द्विज स्तव गुन-धाम । 
जन-हर्पन + संव ~ मनः क्रयन 

जन्‌-टूपत, नत क मनत-क्रपच। 
हिं 
2. 


ग्रति वलं तं नलराम 
शरन चल त लर्‌ 


श्रद्‌भून वां | 
मूर >~ यृचा ---7 ----7--- 
ग्न्त युवा स्त्रन पर्‌ च्वह्‌ | 


==> ~ न्नः केरी 
त्र 2 ~+ च 1 


तरनृम्‌ 1 


२९६ 


१० 


१५ 


२५ 


थ 4 | स्द््य स्वय २९६ 


रिि-सिधि-निधि सत तम्दरे दाय 


नष्ट कि नुम पदिूरनं नाथ 
= [1 ५५ 


बा 

कवन नरन्न दरि प्रजा कीर्च 

कवन नरम्त तरि पजा कीज, 
9 # >, 


महापृत्प जो च्लतं ठौर्‌ त, 


भृमतां - ~-~{२~ 
ट~-पमत्ता कार्‌ 


कर्पते ज ग 
# ० £ 


तिन का करनं कठ्याचः 
ज्य्रोनितास्व जुं म्रतीद्रिय ग्यान, 
पूर्वजन्म जु यृमानुमे करे, 
ग्रागे टोनदार पुनि जोई, 
नामनारन लरिकन कौ कीजे, 


4 ५५ 
रगं कदटूत त्रहौ युनि दजराज । 


त, 


परि दौ नुर जदु-वंस कौ, 


[ भ [बे च 

सुनि पावं नीचन कौ रा, 
नेद क्ट्न ती एस करौ, 
तनक स्वस्ति-वाचन कटि ली, 


गम्‌ ॥ि ् श्र गये ( नंद 
य्व च्रर्ग गये चं नंद, 


कैन -----~ गी चत ॐ 
प्रन राह्िनी-ृत्त के नाम, 
एफ नाम संकपनः 


श्रभिरास, 


९९ 
#९।॥ » 
„1५ 


~ श्रा दत्त चम त्रस 
सनः न.------ = 
[सव सि षृ तर~जं त्म न्य तरद्‌ हि 
(9) [री 

न नु्युध्रच न 

मत नृनु दक नामः 


वेधे, चलि न सकत दुढ्‌ 


मै दिनिमनि कौ दीपकः दीजै । 
नाहि कं चाहृतं काह ग्रौर्‌ त । 


फदन फय । 


दिखियत र्नाहिनि प्रयोजन श्राने 
तके तुम ही वीज निदान) 


[1 


जा करि जंतु जगत संचरे 


प्रमु तुम सम्यक जानत सौर 


कवन मु विधि मोहि म्राययु दीजं 
यातं 
मोहि वड़ौ उर वा कंस कौ 
तौ तौ 
गृट्‌-मवि 


श्रवर्‌ त उत्तम काज 


हद्‌ वड़ौ श्रन्याइ 


गुपत छीर श्रनुसर्‌ 


लरिक्न क्छ नाड धरि दीं 


श्रगिनिटोत्र करि संल्हि मंद 


कक [ 


धरन लग्यौ द्विज स्तव गुन-धाम 
सव के मन-कर्पन । 


ते हिट 2 


4 
जन्‌-ट्षनः 


न्ति चल तलराम 


श्रदट्‌मुन श्रद्‌ मृत मून क वान । 
मृद्धिः यृचा ग] ज 

शश्व यृचा सत्न पर्‌ च्ह्‌ | 
ए ~ -~~->--- >~ 

पून म्री हं दयुदेवं केरी] 


‡ कनन | 


१० 


२०५ 


२५ 


प्रध्याय | 


मनक मुनूवः वह्‌ पगन कौ डालनि, 
प्रामृद्ि ललन चलन ्रनुरागे, 
श्रपने रमन सखेनत मह्न, 
श्रयन तं, चमन तं, नगन तं उर, 
देमि द्विखि वालचरित ग्रभिरासः 
तं द्रस-वालवः श्रयनी वयस के, 
मोहन मव सौ घर्‌ घषर डोरत, 


जव छर्‌ प्रावहि मोहनलालः, 


उर्ट्न मिस भिनि नंद-निकेन, 
ग्रहा महरि ! यह्‌ तुम्ह्रौ तात, 
रसमय दद्‌ वद्छम्वन दौरि, 
चरि चोरि दधि-माखन खाइ, 
थाम का काम करचौदही चह, 
जवे कोड रचक उत उत जाद्‌, 
नपर, किंकिनि लेड दपा, 
मरने वड चोर कहिन कदु श्राव, 


म्पि + 


यदं मुनि अ्रानंद मरि नंद-रानी, 
वनि त्रनितौ तुम एनं करौ 
सत्र लनि वाक्त वुद्धि च्रवानी, 
लि नजनु ! जौ क्रोड ऊचे धर 


तातन भ्रानि उन्न नाव॑ 
(त तरनत उनः च, 

शः श 
त च, श्रयन चडि क "उड्‌, 





दरास स्क्ध २ 


मधुर तं मधुर तौतरी वोलनि)। 


दौरि पौरि लमि भ्रावन लामें। 
जनुमति डोलति गोहन गोहन । 
जयुमति भाखति राखति फिर । 
विसरे सवन वाम के काम। 
दवि माखन कौ चोरी चसके। 
दवचि-माखन चोरत, चित चोरत । 
ग्र॑तर सहि न सकतं ब्रज-वाल । 
श्रावत्ति मुख-खवि देखन हेत । 
कटे ट्म याक वात । 
खोरि । 
वगाद्‌ । 


कटा 
ठाटौ हंस खरिक की 
जौ हम देहि तौ देद 
कव लगि धाम धसे ही रहय 


श्ररग श्ररग गृहूु-ग्रंतर्‌ ग्राइ्‌ । 
सखन खवावै प्रापुन खाद्‌ । 


चपरि कं चन ते मर्निहि चूरावै। 


३९१ 


तिन ननौ कटति मृसकि मधु वानी । . 


वनि वस माजन अचे धरौ । 
तव लगि तुम दही हहं सयानी । 


` तहं तुम सुनहु जु जनन करं । 


उन पर्‌ ठक सदह चद्व] 
चार्‌ नौ इन उन चितवत जाद ! 


१५ 


६० 


६५ 


प्रध्याय न | 
मनक मुनूकः वहं पगन कौ डालनि, 


प्रापृद्ि ललन चलन ्रनुरागे, 


श्रपने रमन खनत मोहनः 
श्रयन तं, चमन तं, नमन तं उरः 
दिगि द्विखि बालचरित ग्रभिराम, 
र्तं द्रञ-व्रालकः श्रपनी वयस के, 
मोहन मंत सौ घर्‌ घर डोरत, 
जव 


उरट्न मिस भिनि नंद-निकेन, 


श्र प्रावि मौट्नलाल, 
ग्रहा महरि ! यह्‌ तुम्ह्रौ तात, 
रसमय दद्‌ वद्धेम्वन दौरि, 
नचोरि चोरि ठधि-माखन खाइ, 
यामकौ काम करयो दही चदि, 
जत्रे कोड रचक उतं उतत जाद, 
नपर, किंकिनि लेड दपा, 


श्रन दढ चोर कहिन कद्ध प्रा, 





दरास स्क्ध २ 


मधुर तें मधुर तौतरी वोलनि)। 
दौरि पौरि लगि श्रावन लागे । 
जनुमति डोलति गोहन गोहन । 
जयुमति भाखति राखति फिर । 
चिसरे सवन धाम के काम । 
दवि माखन कौ चोरी चसके। 
दधि-माखन चोरत, चित चौरत । 
श्॑त्र सहि न सकत ब्रज-वाल । 
श्रावत्ति मूख-दछवि देखन हेत । 
कटा कटं हम याक वात] 
ठाटौ हस खरिक की खोरि। 


क 


जौ हम देहि तौ देदई वगाडइ 
कव लगि धाम धसे ही रहियै। 
श्ररग श्ररग गृह्-्रतर ग्राइ्‌। 
सखन खवा 


ग्रापुन खाइ । 


चपरि कं चलन ते मर्निहि चूरावै। 


२३९१ 


यह मनि श्रानद भरि न॑द-रानी द कमयं 
ठ युनि श्रानद भरि नंद-रानी, तिनस्तौ कटति मुसकि मु वानी । . 
1 तं भ~ ~र दम भाजनं ~~ +, 
च्व तव्नि त्ता तुम पुन करौ, ठनि वस माजन ऊचे धरौ । 
संचर समि वार्वा वद्धि यानी तवं < = <) 
सव्र लन याकता वुद्धि श्रयानी, तव लगि तुम ही हहं सानी । 
हा लमु 1 जौ क्रोद स्वदि धर. तहं तम गुनद जननन कर 
न सं जा कषठ जच वर, तहु ठम सुनहु जु जतनन कर्‌ 1 
[क [नि श नि पनन चव भक म्बन पूर्‌ एय ज न्वत = 
ता-तर्‌ भ्रानि उनृखय नावे, ऊवनं पर्‌ टक सखि चद्व । 
9.4 न. नवार नृ स नः चतवतत जाद ~ 
म ¬ शयनं चडि क ड्‌, चार्‌ चनेन उन चितवत जाद 1 


१५ 


६० 


६५ 


प्रघ्याय्र ठ | 


ग्रद्भत निनु कदु समिन पर, 


ग दिधियं सान चोर 
फ्दहुक 11 खय [र चरि, 


9, 
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सव विवि सवदहीके मन ह्रे । 
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मधि सधि ईस्वरता दिखरावत । 
वीच श्रमल रस रुचिकर होई । 
दिखि्रहु वलि यह्‌ चपल कन्हाइ्‌ । 


वलि वलि मो सौ कदियहु स्राइ 
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साट निरन्ति पुनि हाथ । 
वचे नाथं इहि साध ॥ 
वालचरित-मघरु पाड । 
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वोँधगी टि जसुमत्ति ताकौ । 
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कितक रहि क्यु परतन कल्यौ 
कमना सी। 


= न ५ 
मथन कर्‌ स्वं 
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उठति जु तनतं छवि कौ लहर । 
विलुलित चर्‌ कवरी कौ राजनि । 
तसिय सिरत सुमन मु वर्वनि । 
केतक-कमल जनु श्रोत की कनी । 
गोती । 
भाग-मरी सव रान रिरावति। 
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साट निरन्ति पुनि हाथ । 
वचे नाथं इहि साध ॥ 
वालचरित-मघरु पाड । 
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उठ्ति जु तनतं छवि कौ लहर । 
विलुलित चर्‌ कवरी कौ राजनि । 
तक्निय सिरत यमन मु वरखनि । 
केनक-कमल जनु ग्रोस्त की कनी । 
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तिन पर त्रञजगाना पय्‌ 


[ 1 


त ॥ 6 


इत सव वेद परे विललाही 


[| 


वदन पर टरई 


रहुपट एक 


जिन तं उर उरपै सु उराने 


[ 


जनु ्ररविद ग्रलिद हलाये 


उारत ससि जनु मंजुल मोती 


निमेल विघु कलंक्कन जसं 


[११ 


दीनी लक्ट हाथ त डरी 


लागे लरिकाहि 
लाल के पेट लपेटत्ति 


जसं सिख 


[१ 
[1 


भई 
तासौ अ्रवर्‌ चई तव सादि 


तव॒ इकं वड़ी जेवरी लरई 


तवर जयुमनि ग्रति विस्मय पाई 


[1 


देंसत्ति परस्पर लगति सुटार्ई 
दिखि दिचि 
ये न हरहि 


गोप-वधू सव हसं 1 


वनि वस्तु परार 


चजतिय चं लं भ्रावति तितत । 


[श 


= ५ [2 
द श्रसुल त्व्‌ खन्‌ ट्‌ । 


~ 
4] 
1, 


पद्ध नाकौ । 


€ 


श्रवसि 


तनक जियरिया कित फिरिन्रावं | 


पत्रि [क 


8) 


४५ 


च 
0 


५ 


( 
ट मयत 
भ * 


म्प्स र 
गदश न [स 


प्राने फ़त कीः वरया क 
यं ्गजन-मन जह न नाही, 


मति पृक्त रि च भई 
जमोयत्ि पकरति भड, 


५११ द्धि 


पानि पकरि जव गश्रागन श्राने, 
डर तं नन सजच त त्राय, 
प्रत देगन तं जलकन जोती, 
मीजत चख, मच्ति प्रसित एसे, 
नै मर सतहि निरि न॑दनारी 
कट्त कि रचकं वायो याहि, 


[अ > ¢ # 
मृदुल परट का नाल लद, 


ऊय सौ जव वन न गति, 


[4 
(~ 64 


भृ 
१।९ ॐ 


नड, 


वे >) रपर 
सौ पुनि परिपूरलं 





# 
उट्‌ न तनक उदर्‌ {फर्‌ त्राह, 
~: {> ग न नध {४ ग्राह % 
[त्राह्‌ दिन या च्-वन्रू धिरि त्र द) 
म भरे दः लोडन चलं 

मर्‌ त्फलं ठ लद ल्त, 
~ ~~ ~~ ~~~ नरमरि सटा 
द {चः (27 ~ 
वनः "८17४ ४ ग्नृगृत्ति ९८.1८} 


ॐ क य, 
उन्म "कद्‌ = ~~ ~~ ~~ 
न्मते प्रच दन , तव्‌ चहु 
ज पै 
शद स ऋ प्व नाका, 

< 

न 0 पावै ट 
न्न दत सा ड न ठ 
रीष [न [१ 1 [ 
+ नर १ वु:  =~-~--~-- > प्रच तो 
नद्‌ श्रमे उनन्य कृद जनाः 


दत्य 


स्क २ 


जन चरनेन पर री केस । 


तिन पर त्रञजगाना पय्‌ 


[र 1 


धर 
इत सव वेद परे विललाही। 
रदूपट एक वदन पर॒ टरई। 
जिन तं उर्‌ उरप॑ सु उराने। 
जनु प्ररविद ्रलिद हलाये। 
उारत ससि जनु मंजुल मोती । 
निमेल विघु कलंक्कन जसं । 


दीनी लक्ट दाय तं उरी । 
लागे लरिकाहि । 


लाल के पेट लपेटत्ि 


जंसं सिख 
भई । 
तासौ अ्रवर्‌ चरट्‌ तव रसाडि। 
तव॒ इकं वडी जेवरी नई । 
तव जमुमनि ग्रति विस्मय पाई। 
पति परस्पर लगति सुहाई । 
दिखि टदिचि 


ये न हरहि 


गोप-वधू सव हसं 1 
वनि वस्तु पराई । 


(व 


चजनिय चं लं श्रावत्ति तिता । 


(2 ५ [र 
द्र श्रंगुल तव॒ ऊनी 


वघ्रन श्रवसि पद्ध नाकौ । 


€ 


„ तनक जिवरिया कित फिरिन्रावं | 


निरवधि वत्छच रसं 


> 
॥। 


५ 


४५ 


#/ 
0 


५५ 


प्रष्यार १० | 


केन ज तना क, यु भागवत कण क्र्वा + क्ट 
मृदिति चिना श्री भागवत, कट्‌ 


दर्यी ज्यौ विजनन मं, 


1 नंदः सूत्रम श्रः नड (कक 
द मृतम ब्रत््रड वह्‌, 


चातक चंचु-पृटी चटी, 


दद्राम स्क 


यनरन्यौ 


द सुनहि जे नंद'। 


स्वाद न जानै मंद ॥ 


कापै जाइ । 


मव धन कितहि समाई ॥ 


दशस अध्याय्‌ 


खव सुनि दलम की दत्स प्रध्याइ, 
स्तुति करि हरि पै ज्चाग्या पैर, 
सुक मुनि त्तौ पुनि राजा करः 
तिन करि कवन कमं ग्रस करयौ, 
दोने विहरसि व्यानस्त के तात, 


सून ववर्‌ के श्रनि प्रभिराम, 
गगा सपि लननागन लिये 
तहं द्व नारद निकमे राड, 


तिहि दिवि तिय सच लज्जित भई 


यं नाड नगन मनन श्रस भये 
कटून लये मूनि तिन तन चाहिः 





0 4 -0 मद = रमं 
9 {र चट मृद्‌ र्‌ जना; 
मनि-ध्रेनदः सत्र धर्म-विपुत्तवः, 
नस्य ह सवं कोड जानः 
न्त्या रचिभौत्तिक कौ ठह 


\, ता कं चर्‌ श्रमर्‌ करि मानं 


सुत कवेर कै गहि कं पाइ । 
मव्ति-पात्र दं निज घर जँ । 
नारद परम भागवत रह। 
जा करि जिनहि क्रोध संचरयी 


[1 


हौ नुप सत्तम ! सुनि यह्‌ वात 


नलकूवर, मनिग्रीव सु नाम। 
विहरत हूते वासनी पिये! 


के 


वीना कर्‌ श्रापने युभाद्‌। 


गहि ग 
रहि गये 


चटपट अ्रपने पट 


[1 


ठद्धे 


क्क 


मद वादे, 
जगम प्रवर वहत मद ग्राहि 


वड श्रनरथ कर्‌ प्रवर न एेसी 


क सि्‌ 


नदय {<~ < ठसक 
निर्दय महा विरथ पमु-हिसं 


[1 


ग्रत सम छरमि च्िप्टा बेह्‌ । 


१५ 


प्रष्यार १० | 


मक्त चिना श्री भागवत, 
ज्यौ विजनन म, 
नंदः नवम श्रध्याड यह्‌, 


चातक वचंचु-पृटी नटी, 


दद्राम स्क 


र्हा 1 4 जे 4 
कटि सुनहि जे नंद'। 


स्वाद न जानै मंद ॥ 


यरल्यौ काप जाइ । 


मव धन क्रितहि समाई ॥ 


दरस अन्याय 


रव नृनि दनम की दवम प्रध्याड, 
स्तुति करि हरि पै च्राग्या रपः 
सृकं मुनि सौ पूनि राजा करः 
तिन करि कवन कमं खरस करौ, 
दाने विहरसि न्यास्त के तात, 
सूत दवर्‌ के अरति प्रभिगाम, 


गंगा मधि नननारन निय, 


॥|* 


य नारद नेकसे ग्राह 
तह द्व नारद निकमे प्रा, 
पि ‡ देमि त्न स च ट 2 
तिहि दिवि तिय स्तव लज्जित भई, 
ये न्यो नगन मनन श्रस्र भये, 


रूटून लगे मूनि तिन तन चाहि, 


पे परि चह श्रौ-मद है जं 
षू प्रार्‌ भः वुू-मृदं प जमा, 
न ~ स॒घ्र धर्म द {7 
नन नदय सत्र वम-पतनुत्तक, 
नन्यः भरद र्न कमौढ जानं न 
९4 42 < 1७ १११ 
र्यी रचमनातिकः च्य चंद 
सन्या उचभातिक क्म डट्‌ 


सुत कवेर कै गहि कं पाद्‌] 
सव्ति-पात्र दं निज घर जँ । 
नारद परम भागवत रह 
जा करि जिनहि क्रोध संचरयी 
हौ नुप सत्तम ! सुनि यह्‌ वात 


नलकूवर्‌, मनिग्रीव सु नाम 


{1 


विहूरत हृते वास्नी पिये) 


वीना कर्‌ श्रापने 


सुभाइ । 
चटपट श्रपनें पट गहि गर्द 


[1 


मद वादे, ठद्रे रहि गये। 


जग म श्रवर वहुत मद ग्राहि 
वड़ श्रनरथ कर प्रवर न एसी 


[1 


नदय {~ ^ ठसक 
निर्दय महा विरथ पमु-हिसं 


एड) क 


[४.1 ६ 
ता कं अरजर्‌ श्रमर करि मान 
ग्र॑तं सर्म दछ्र्मि च्रिप्टा अखेहं। 


१०५ 


१५ 


प्रध्याय १० | 


तव योने ग्रलक्रा मौन केः 
प्म पूर सव दही के कारन, 
व्यरकेत-्रव्यरक्त जु तिस्य ्रनूप, 
तुम रवर भूतन कौ व्िम्तार, 
कात तुम्हारी लीला श्रीधर, 
तुम ही प्रति, पुरुप, महतत्व, 


नूम ही जीवन, तुम ही जीय, 
वं 


व्रट-पट-गयान विमेखै सव ही, 
दूर्लम तह्य सुलभ ही वने, 
इंद्रि करि तुम जात न गह, 


जसं दिष्टि 


ज ५ ~ > 
कभ कद्र देख 
13 41 "7 ५१; 
1 ध्ये 


[१ 
जव [~ भवि न 


= (~ >, श = 

कभक द्िष्टिटहौर्जवक्वदही, 
य त॒म के र वंदन = 

व्रात्र तुन कहु वदं कर्‌ 


६हि विधित्तुत्तिकरिद्रिदेवकी, 


(य रसना न न कृ्ना ~~ 
ह ऋष्नानिपधि करना कीर्ज, 
भ य 
वानी नुमरे नुन गन गनै, 
य्‌ य न कि [व तन्न क्वृी (सः) भ जिनिं कर 
यु करि अयम्‌ कः नि कर्‌; 


मन-गरान चर्न-कमन-रन् र्त्र, 


त्र सगादाम ! जसोदा-नंठन, 


तमी मन्ति भदन नम्रे 
५. "न 1 उदारः 


५५ 
५१ 


दद स्जच्‌ ६ 


हो प्रभु ! तुम वालक कौन के । 
प्रतिपारन, तारन, संघारन। 
देद वदत प्रमु तुम्ह्री रूप । 
देह 


९4 1 


तुम व्यापी, तुम श्रव्यय ईस्वर । 


प्रान, इद्र, ब्रहंकार। 


धर, ग्रंवर, श्राडवर, सत्व) 
सव ठँ तुम, कोड अवर न वीय । 


पक्ष 


हमरी ग्यान हौद्र किन प्रव हीं । 
तर्टां कट्त कूवर के तनं। 

प्रगट ग्राहि पै परत न चहे। 
कभ तौ नाहिन दिष्टि कौ पेखे । 


सो तुम दिष्टिहि देख तव हीं। 


५, 


तं 
पद-पंकजनमेव की । 


जानि न परह परे ते परे! 
प्रथित 
ग्रपनी भाउ-मगति-रति दीजं । 
श्रवन परम पावन जस चुन । 
प्रभु की परिचर्यां अनुसर, 
चरिच्र-कमल-जय भूलि न वसौ । 
सीस रहौ नित्त तुव-पद-वंगन 1 
नित टी निरखहूु नन हमारे । 


४० 


४५ 


प्रध्याय १० | 
तव बोले ग्रलक्रा भीन के, 


पनम पृर्प पसव ही के कारन, 
व्यरकेत-परव्यक्त जु तस्व श्रनूप, 
तुम रात्र भूतन कौ व्िम्तार, 
कात तुम्हारी लीला श्रीधर, 
तुम ही प्रति, पृरूप, महतत्व, 


नूम ही जीवन, तुम ही जीय, 
वं 


प्रट-पट-गयान विमय सव ही, 
दूर्लम तह्य सुलभ ही वर्ने, 


१,५४ 
द्र 
1 


द्रि करि तुम जात न गह, 


च > दद्ध 
जं दिष्टि दख, 


(५ ५ 
कूम क्षर 
=) धये 


नन्‌, ~+ {~ >, हि जप ~» क = 
कुभमके दिष्टि हार जव कवर, 

र तम॒ कं = वंदन ट 
व्रात्र तुन कहु वदं कर्‌ 


६हि विवित्तुत्तिकरिद्रिदेदकी, 
ह करुनानिधि करना कीज, 
रानी गरतं, 


नुमरे युन गन 


य्‌ (य द्म ९; जिनि कर 
यु करि अयम्‌ कः नि कर्‌, 
मन-ग्रनि चरन-कमन-रत्र न्सौ, 
ट्र उन्दम्‌ 1 


जसददा-नदतः 


दुम दनं तुम्दट्यर्‌, 


दद स्जच 4: 


हो प्रभु ! तुम वालक कौन के । 
प्र्िपारन, तारन, संघारन । 


देद वदत प्रमु तुम्ह्री रूप । 


देह. प्रान, इट्री, ग्रहंकार । 
तुम व्यापी, तुम श्रव्यय ईस्वर । 


धर्‌, ग्रंवर, ग्राडवर, सत्व । 


सव ठँ तुम, कोड अ्रवरन वीय । 
पक्ष 


हमर ग्यान हौड किन श्रव हीं । 
तर्टां कट्त कूवर के तनं। 
प्रगट ग्राहि पै परत न चहे। 
कभ तौ नाहिनि दिष्टि कौ पेखं । 


सो तुम दिष्टिहि देख तव हीं। 
जानि न परह परे ते परे! 


प्रथित पद-पंकज-येव की । 
ग्रपनी भाठ-मगति-रति दीं । 
श्रवन परम पावन जस चुन । 
ग्रमु की परिचर्यां अनुसर, 
चित्र-कमल-जय भूलि न वसौ । 
सीस रहौ नित्त तुव-पद-वंटन । 


नित टी निरखहूु नन हमारे । 


४० 


४५ 


प्रय्याय १६ | ददाम स्क्यु रमे 


पूनम त दनरन चमे चिकान्न, प्रवल सवन नहः नहि बड़ कारन | 
व तर ~ गन न्नोम्‌ व्रचंभ 
नयन मन्न ज तवे नगं परेः दिशि सव चौय प्रचंभ भरे। 
निन ना कद्ध वेने चिन वत्त, प्रहृ महरि यद्‌ वुम्ट्र नात । 
पन -न त्रै प्रतर यव्य, उन उनक निर्राो कम्य 
रपून्‌ ~न क प्रत्तर्‌ पररा, ऊन तनक [नरद केर } | 
दम्‌ -~------{ ~+ गे [3 तरम्‌ = ~ से ठम सगर देननहार =: 
द्रवे उखां दौ दरम मारे,ये दम रि देन्वनहारे । 
द. य्‌ पद दति नन या ददा ठ पटरनि भ, 
निवम उभय पुस्पं दृति भरे, या देटा के प्रादनि परे] 
णसं जठ ठन नरिकिन क्यौ, विनद्रगह्यौ, क्रिनदुं नहि गह्य । 
{~+ {~~~ ~~~ ~ दछवि-पे दर्यं मर्‌ तनु ठैः र 2 
तिन तिच द्रि कैठे चछवि-एेना, उखे मृग-सिनु के मे नैना 
व 
ग्रति व्रत््न न्य सरि त्रजराद, द्रुसन मध्य ते लिगे उरा । 


छता लटार, पटू नृढर्‌ श्रम युह्धयाड्‌ 


क 


॥ 


उ वाधनि माड 


1 ५ 


(५ 


उमुमनि परि ठजेराज रिना>, एप्त सिमु च 


न= 


न लग सुख श्रमनन किमा 


| 1 


मनि व्रिहूःन लाने वच मदिरया 


११ 


[0 दत 


क दयं नतानि, पकरि नचावह्ठि सन वितानः 
कदु त्रन्‌ चवय त्तु चत्लालाहू, पार नचत्रावाह्‌ तन विसालहि 


{1 [1 


~~ ~~ (0 मान्‌ उपजावहि >> = सहस नावि देन्वृरार्य = 
ज॒ न चरकृ्ट पान उपज त त चदय नाचि दिन्वराय्‌ स 


5259 ४१८ हः त्रसं न ० त्रूर्‌ चला न द्वार्‌ ~ (न्‌ प्न ~. चन मालां 
सन सित्रसय की व्रर्‌ वाला, बारह भुपन कंचन-माला 


क्य 


[कीन (1 क्‌ अ (न श 
चुनरत कर्मद वचया तेहि वहुरि नचार्वाहि माखन देहि । 
चद्व वहरि टन मरन व्रज कमी चट कट सो करं 
शष्ट, त्‌ ट्ट्‌न प्रतय वरज क्म प्त ४ सा कर्‌ । 

॥। ॥॥ = हि । 
को नर प्रदा शहा माहननाय { नहि मद्धिदं यह पन की 
क्म नट्‌ प्रदा शह माहुननाये { म्‌ ट्‌ बषट्‌ द वह्‌ प्छून करा माच्च! 
॥ ध्‌ ॥ > < 
शद द च्हिनीः कं मो [क वोत्रत 
ट नन्द्‌ स्वल ला 1211; कड कट्‌ म नि गहाउ सृह्वा | 


€. | क [र 


कमठ द च्नि परे पाचिरि न्नार्दा, यनि जनिं > पिरद पकसातर 
नेट ्ठ्नि वे प्रठरि नाका, दत्ति वनि मोहि पिदी प्रकार 


[1 


< ~ ~ एनपा -~-------+ खर त्ति ~= ¶ ~~~ ^ ------- ग्नस्य ध 
= सृजा मूल्द्‌ चुरल कर्‌) जद दातत निय 1 व्रिस्तर्‌ ! 


ठ स्म मयु श्रनि क द्यं 1 1 ~ पसा पिरव 
पय सण न्वसः श्रुत क्य हिया, नो त्रजतियन चििनाना द्यौ | 


प्रय्याय १६] द्वम्‌ स्क २४१ 


पनम रौ दन्न नमे चिचारन, प्रवल पवन न्धिन्‌ बड़ वरन । 
वरे नदं परे, द्विवि सव नोस यरच॑म भरे। 
निन ना कद्ध चने सिन वतः ग्रहौ महरि यद्‌ दुम्ह्रौ नात । 
्रापन -न कै प्रतर पर्यौ, उखरन तनक निरीद्यौ कय्यौ। 
उवार दो परेम मारे, ये हम सिगर देदखनहारे। 
पुर्प दुति भरे, या छोटा के प्रान परे) 
पर्नं उर उन नरिकन कल्यौ, विनं गयौ, विनं नहि गद्यौ | 
तिन क्तरि ट्रि कैठे छवि-दुना, इर्ये मृग-तिनु कै ने नैना। 
४ 
ग्रति कत्ल न्स मरि त्रजराद, द्रुमन सथ्य ते लिये उखा । 


1 क ‰ [न 
व्र॑धन द्छदि छती लटा, पाद्य नुद्‌ 


[५ 1 


गरंग यृदाइ्‌ 


र ठजराज रिनाठ, रुषं तिसु कोड व्यति माइ । 


नभ्् 





उगु्मति प 
{~ न न्ने द्धर्मं | लये मृखं श्रपननं व तरया 
परनि व्रिदूरन साने वच मद्धि, दैन लग युखं श्रपनन कदां 
ग्र ~~ न पनि भ न्चार्घा 2 चिसान {~ 
नरं व्रत नकद वध्‌ नटलालदहि. पन्रि नचा्वहि तन विस्रालदह्धि। 
2 मानं -उपसार्वा 5 सहं नारि > देमररर्या ¢ 
ने ने विकट मान उपजार्वहुः तै ते सहज नाचि दिवेरार्वाहु । 


[1 


सश्र ठ व्रर्‌ ताला, बारह भवन कंचन-माला 


अन्नं = वर्तस वि ~ वह मिः नचार्वा ~ माखन प ~ 
यून करमह वत्य लेह, चहूरि नचार्वाहि माखन दहि । 
~~~ वहि "न~ दय व~ ~^, न --~- नः टगर 
तदच वदुर द्दून प्रनृचह वरज कम व्ह कट्‌ सा कर्‌ । 
द नर प्रह शद माहनमायः ~~ = ह पन्‌ ~) 

कठ नद ग्रदूा छह सहृननान । नहि मुद्धिदं यद्‌ प्न की माल! 

~ ॥ [1 > + 3; 

~ = दोहनी मो क मोरहर्न :2 
द न्द्र्‌ न्च लठ दहना, कडि कट्‌ मह महाठ बाहना } 


त ~ ~> पिरि नायी, चनि वनि मोहि तेद पृकरार्त 
प द्द तात्‌ त पार्‌ नात, कवल ततं मोहि पिदी मत्रा 


[ 


श क एननपर ------~ सर न व ग्नृखु 
द न्वादरा मू चुद्रन कर्‌, इद्धिविषित्रज निय मुख व्रिस्लर्‌ | 


भ्य श त <न ला न ~ श्रनि र [चा - वं च 
। प्न न्द्वः शुष्य कम हुवा ता त्रजानद्रनं भ्विन्नाना क्यौ | 


3 


प्रध्याय १६ | दाम्‌ स्त्य र 


[र 


दनं निक्त की रच्छा करौ, य तं वेगि अ्रनत प्रनुसरी। 


लट -पनद नाम इक कौट वद्ध वय-बद्ध > सौोर्ट 
तद्र -उमनटद नाप इक कडि, रच्ान-वृद्ध, वय-वृद्ध ह्‌ सड | 


काटन न्यौ कि कमर्‌ ह परी, उत तं चनह भ्र्वाहि इहि घरी। 
ग्राई प्रमे चरकी घर्-घालव, कानके मृते उवर्यौ बालकं । 
ग्रर्‌ वह्‌ सकट विकट भर्‌ भरयौ, या सियु के उपर्‌ हू परयौ 


पूनि वह्‌ व्रात-चक्र हु श्रई, लं गयौ लरिकदि गगन उड़ाई 


दुर्य चरानि सिला पर्‌ नास्यौ, तव यह्‌ सिसु परमेयुर राख्यौ 
जे द्रम मभ सौ वाते करे, ते तर च्रकस्मातं भुवि परें। 
जी जमदीप्र यदाद न दो, तिनं तर्‌ त्रायौ वचं न कोई । 
चान हौ जौ व्रज कौ मलौ, तौतुमरह्याते न्नव ही चलौ । 
सुंदर वृंदावन दक नाम, सव गृन-घाम, परम ग्रभिराम 


जामे निरि गोवरदटेन ग्राहि, सरव रितु संतत सेवत जाहि 


क [1 


गापी-गप गाद्-वदछं लाइक, सुग्वदाद्क, नुभकरन, मुभादक 


[1 [1 


एकं टृद्धि सवै जन युटे, सुनतदहि सायु साधु कटि उठे 


श्रयते नकट तुरन दही जोरे, वुं मंदल कंदल घौर 


[1 


८१* 


सासन नीके लागे 


[9 


मयनं वुं घरि ये श्राने, घ 


व्तवन नक्टद्ि चदि चडि गोपी, चलौ जु नंठनुवन-रसम्रोपी 


कठ्नि परिक जगमगन जोनी, लटक लनिन यु वेसर-मोती 


1 


देमरि ड ननाटन द म चंदला 
दन्‌ श्र ननोटन. लनी, चंद मं चंद-कना-दरति जसी 


[ 


चमे ठम जंल्व चदि चदे सन 
चच दुन त्रंडव दव चदृ, सन्निनि मं जन्‌ नव खंजन चदं] 


ननन क वरालचनिति जु पुनील. लये ह वनाङ वनाड यु गीति 


[1 


छ छ गयी गार ज चर त 9 ट्य र 
टा च गर नानं जु कर्‌, नीत्त कंठं सव कौ द्धिय हूर 


[ 


प्रध्याय १६ | 


[ष 
न स्नारन््तं ठ र्दा कम, 
४ -जपरनद नाम ददः कोट ~ 
तह उपन्‌ ताप इचः ऋ) 
दालन नन्यौ कि कमर ई पर 
कहन लम्यौ कि कूयर्‌ हू पमः 


ग्रा प्रवमे वकी घर्-षालवः, 
ग्रर्‌ व्ह सकट विकट भर्‌ भरयौ, 
पुनि वह्‌ व्रात-चक्र दहु राई 
दहुरयौ त्नानि सिला पर्‌ नास्यौ, 
जे द्रम नभ सौ वाते करे 
जी जगदीस बह्ाद न होई, 
अहन ही जौ व्रज कौ मलौ, 


सुटर्‌ वरंगवन 
9) 


नाम, 
गोवद्रन ग्राहिः 


कडि न परि ~~~ जगमगन + ~ नन) 
द्ख्त पालकः जगमरयत अनि; 
देर श्राड ननाटन. लसी, 
छन्दम्‌ दमं डत दि यट 
+ =१ 444 =} 


ल्त के चानचमिन जु पनीत. 


(6 7 र गासं +~ [ = 
८ ~ शद्रा माच ज्‌ कमर्‌; 


हि 


, सुनहि साधु साधु" कि उठे 


दशमं स्थ 31 


ल्य तं चैमि श्ननत्त ग्रनुसरी । 


ति 


सोद । 


ग्यान-वृद्ध, व्रय-यृद्ध ह्‌ 
उत तं चनह रवि इहि घरी। 
कालके मृतं उवरयौ वालक । 
यासियु के ऊपर्‌ हू पस्य । 


तं गयौ लरिकदि गगन उड़द 


तव यह्‌ सिस परमेसुर रास्यौ 


ते तर अ्रकस्मान भुवि परे! 
तिनं तर्‌ घ्रायौ व्च न कोई! 
तौ तुम दह्यते च्रव ही चलौ) 
सव गुन-वाम, परम प्रभिराम 


सव रितु संतन सेवत जाहि 


[1 [1 


सुगदादक, नुभकरन, युभाड्क 


[ 


वहे मंढ्ल कदल घोरे 


८१५ 


[1 


रज 


पर्‌े खराखन नीके लागे 


चनी जु नंठनुवन-रस-ग्रोपी 


लटकं ननित स वेसर-मोती 


< 


चंद मं चंद-क्ला-दति जसी 


[ 1 


ससिन म जन्‌ नव खंजन चदं 1 


सु मति 


[1 





ण्य 
धियि दरे 


[ 


् 


९० 


७69 


प्रकार कमार्‌ वः 
ग द्धि रार पष] [ॐ च 
एक्रादल ब्रध्याड 


पान करी नर्‌ चित्त दं, 


ददाम स्कय 


पालक, च्रापुन चोर टाहि 


; शरयदराज 


कन्न विहार, उदारसु रसकं 


दरि वालक 


[1 


कौ पार्‌ | 


मिटै रग संसार ॥ 


दाद अध्याय 


1.4 [,) 
लं द्वद्रसा श्रव्वा३्‌, 


यद्धु-वानक वह्‌ नीच, 


म 


भोजन मन भ्रानि, 


जगाये ग्वाल, 


्रमोटहि पाड, 


चन भोजन लु कान्द मन त्रानी, 


दरु विजन संवर रके 
सुद्‌ विजन सुर्‌ दके 


त्राय, 
नृंठ-सुयन मो भिनि कं चने, 
निन मधि मोहन ग्रति मेखदादटक 


महा सपे-वपु घरि प्रघ ग्राइ्‌। 
हनि हरि तिहि वहि गल वीच । 
सुंदर 


५ 


सये साररगपानि । 
सूनत उठे मव तादी काल! 


(1 (4 


ठँ सं उठत मधुप श्रकुलाद्‌ । 


[न 


वेनु व्रजावन ही मे जानी। 


कनक लकुटियन लटकंत नीके 


कान्ट्‌ के वद्धृरन भ्रानि मिलाये 


[1 


लागत स॒त्रे मन ने भन्ते 


नग जराद पधिज्य मधि नाटक 


{1 


८५, 


ते नी इन कच्छं ज्रौर्‌ वनावत 


^ 
५५ 


~~ {~ ०9 सत) ब~ दि म्व क्न्स्या 3 कटा देवं | ग्रावा [ब मया 
नि दनि चद किं देन्ि कन्दैया, कटा दिवौ इदि याकी मैया । 
सनन आन्त न्वेनं नुदाय. नृढर्‌ श्री कंदावन त्राये। 
॥ 


६ 
नेते नेत द्युति पावन, 


तमन व्विजोदत, यन किजावन, 


महकार वनु तजावकवत-मावत | 


प (को 
तट खग क्री छाया यदि धावत 1 


९1 
५< 


@> 


१० 


१५ 


1 
५ 
@> 


प्रत्याय १२ | ददाम स्कंधः 


ल 
९५ 
न्ट 


ट्ट पर्कार्‌ कमार्‌ वयय के, कन्न विद्र, उदार सुरस 


कोड हो मे, कोऊ ददं पाचक, च्रापुन चौर दीष हरि वालक 


11 


एकादल श्रध्याड यहः अरनदराज कौ धार्‌ । 


पान करी नर चित्त दं, मिटै ग॒ संसार्‌ ॥ 


द्वाद अध्यवि 


५१ 


ग्रव मुनि ल द्वादस अध्या, महा सपै-त्रमु घरि श्रव प्राड्‌ । 
नरिलिह वद्ध-वानक वह्‌ नीच, हनिहु हरि तिहि वद्धिं गल वीच! 
दक द्विन वन भोजन मन ्रानि, न्नोये सुंठर सरार्ेगपानि। 
वेन वजाद् जगाये ग्वाल, मुनत टे सव॒ तादही काल) 


५ ६) 


जये कमल ्रमोब्हि पाड, यं उस्त मधुप भ्रकुलाद्‌)! ५ 
त्न भोजन नु कान्द मन त्रानी, वेनु वजावन ही मे जानी। 
सुदर्‌ व्िजिन सदर दके, कनक लकटियन लटकत नीके | 


५ 
| 
111 
| 
<| 
~| 
(+ 
युः 


श्राय, कान्ह के वद्धरन श्राति मिलाये। 
नठ-ययनं खी सिति कै चने, लागत स्वै मन य भन्ते । 
निन मचि मोहन ग्रति युखगडक, नग जरा मयिज्यौ मधिनाठक। १० 


८१, 


चदन त जनन चनाचतः तना इनं कदय अरर वनावत । 


1५ | 
म 


~ [- न्प डनन्‌ [७ दि म्व कन्या 4 कु दवं व्रा [न मया 
स्मदि उहल कविं देचि कन्दुया, कटय दिवौ याकी मया । 


सनन वेत चन नह्य. नृदर्‌ श्री वृंदाक्न ज्राय। 
म ¬) 


स "1 3 र पायनं इ महयुरि ~ चनादवतः ~~ 
शरन्‌ न्वे खल्त छवि पातन, महृवरि वेनु चजावत-गावत 1 


7 क्यक्‌ >» गवय की जिनावन क न्त्य = अ द्या ननम य (1 वतप नट 
तमान ।चज्छदत, खयन (वावन, कटं य क्य छक रहि वावत । १५ 


प्रध्याय १२ | 


ट्रिभि 


म वट ग्रजगर्‌ प्रम पवित्र, 


महिमा जनुमत्ि-ततं कौ, 


श्रनि गह्वर तहं व्रज के वाल, 
यह्‌ कमार्‌ वयस कौ कम, 
दरखी वरम जत्र सरव निरवद्यं 


श्राज्‌ ज्‌ एक नंद के लान, 


हम सवर ताके मूच मधि गये, 
नाके नन त 
जार मगन म धिर 4 
करन्द निरि ब्रहुरि उलटानी, 
एन जव उन नरिक्रन कद्यी 
ग्रहौ सिवर सुनि चित्र न कीजे, 


पन कीजो क्रोड प्रतिमा कर्‌, 


परह्ादादिक कौ गत्ति जोई, 
नो साच्छत अ्रघायुर्‌ हिये 
यृत॒ क्त हं हौ मृगुनंदन 
मृनि पनि मृनि दः ग्ध कं पाड, 
हा नतेग्य व्यास कै तात! 
पीगंउमयं चरित सव कटै 
च्रे क्ट हरि की माया ग्राहि 
ल्म सम घन्य न इदि ससार 


सर्‌ तादा पनि चार 


ददाय क्क्ष 


सुचि-वधि गई कमल-जात कौ । 
सूक्यौ वृदावनं मयि मित । 
ङका-इकी सेल 


वहु काल । 


पायौ नहिं किन हं क्यु म्म । 
तव उन सवन भ्रानि ब्रज क्यौ । 
मारयौ व्याल सु केवल काल । 
जन्म धरि नये। 
नखत तं टटि ज्यौ ज्वाला होति । 


श्राये बहुरि 


हम देखी श्रं सवहिनि चही। 
भ्रानि कं इन ही मभि समानी । 
सुनि सव लोग भ्रच॑भे रह्यौ। 
हरि कौ महिमा मं मन दीर्जं। 
एक वार वलं करि हिय धरे । 
सु पुर्प्र सहजहि पावै मोई । 
श्राये श्रपने भक्तन लिये । 


सुनि हरि सुचरित दुरित-निकदन । 


पूछत यह परीच्छिति राड । 
यह कौमार वयन की वात । 
सरव लीये सियु कहूं दह्‌ रह । 


ह श्रमृ ¦ नीके वरनहू नाहि । 
जातं छप्नकथामृन-वार्‌ । 


पियन हू हम तिहि वारंवार । 


२५२ 


६ 
म 


८५ 


६५ 


१०५० 


> 


व्या 


>| 
५५ 
र 
| 1 


दिनि मद्धिमा जनुमति-तात्त कौ, 


म वह ग्रयगर पर्न पवित्र, 


श्रनि गह्वर तहं व्रज के वाल, 
यह्‌ कौमार वयसनं कौ वकम, 
छौ वरस जत्र संव निरवद्यौ 
श्राज्‌ जू एक नंद के लान, 


हम सवर ताके मूच मधि गये, 
नके नन त, उठी जु जोति, 


लात मगन मं धिर 


उलेटान 


क्रार्टहि निरचि ब्रह्मि 
एन जव उन नरिक्रन कयौ, 


ग्रहौ मित्र मुनि चित्र न कीजै, 


= 


घ्न कीजो क्रोड प्रतिमा करे, 
प्रल््द्धादिक की गत्ति जोई, 
नो साच्छत अघायुर्‌ हये, 


म. 
द्र कं पाड, 


हा नतग्यं व्यास के तात !, 
पगंमयं चरिनि सव कटै 
ग्रे कद द्रि की माया ग्राहि 
द्म सम धन्य न इद्धि सरसाम्‌ 
ई 2१६ 

एन नर्‌ तदम पनिं न्वर्‌ 


ददप क्क्ष 


1 
\ 


सुधि-वपि गट कमल~जात कौ 
सूक्यौ वृदावनं मवि मित । 


ङ्का-इकी सले वहु कान । 


पायौ नहि किन हं क्यु म्म । 


ी, तच उन सवन श्राति ब्रज कल्यौ । 


मारयौ व्याल सु केवल काल । 
श्राये वहुरि जन्म धरि नये। 
नखत तं टृटि ज्यौ ज्वाला होति । 
हम देखी श्रं सवहिनि चही। 
भ्रानि कं इन ही माभि समानी । 
सुनि सव लोग भ्रच॑भे रह्यौ। 
हरि की महिमा मं मन दीज। 
एक वार्‌ वलं करि हिव धरे । 
सु पुर्प्र सहजहि पावै मोई । 
श्राये श्रपने भक्तन लिये । 
सुनि हरि सुचरित दुरित-निकदन । 


पृतं यह परीच्छिनि रा । 
यहु कौमार वयस कौ वातत | 


~ न = 


सरव लौ ये सिनु करं 
ट प्रमु { नीके वरनहु नाहि । 
जातत दरप्नकयामून-वार्‌ । 


पियन हू हम तिहि वारंवार । 


4 





ध्याय १२ | द्टाम त्क्व २१ 
++ व >~ ~~ ~~ > याभ अमन निनि सदनाल ~ 
श्रन-पयत त सलन्राड कदध-वाोच) त गत्र जसुन्‌-प्रृलत्‌ चठ्न्रल | 
[वि २ ,,२ (न) व 0 {न [ककन १ ~ (~ सून ~^ चालं न 
भतन पवना चदन ।नाद्‌ कालः, कर्न स्तुति पिनि का चब्रिल | 


^. {भिदा चन (न (न (> ५ + 1 पटहं [क श्रौ 
कटि दिः निखा भनौ वहु खीर पेत न्हिनि प्राट्‌ प्रौर्‌। 


थु (1 दशा। जु नि यनद "च ग्र न (र) र = कच्छ 
(तत्न मृदरने चालत स्वच्छ. इत प ह्र्‌ हर्‌ं तन कच्छ 
~ ५ ( द 
~+ न संदर > = श्च फने न फ़ल > जच दर्ले य 2 
भ्त तव मृद्‌ क्नासम्‌ न्प, तरत्रर्‌ पर फलि जव शते | ९५ 
# 1 [न >, >) < 
--2~ --ग्- (~. {~~ ~~ मद सगय पचनं नम 
पवग की धुनि-मर्तिधूनि दिय हर, मैदे नर प प्रुरर्‌ | 
५ # ५ # २ 
1 यर गगल लप 2 प्राचत्ति सहज मृन्‌ की दप ~ 
सद ट्खिने ये प्ररिमलं लय, श्रादति सहज मुन की दपट । 


५५ ् 


य॒ चनच्छ वन्धु म चर्‌ | 


| 


1 


षे 


१0 


{ # भोजन करं 
शृत नर्या हु माजन कर 
मचल करि वठे व्रजव्ान, मध्यं वने तरह मोहुनलाल । 


५ 


१) ए न्व = = कमनं स (व च करर नका जम ५ 
मद्धि कर त सन्मुन्तं एकः कमलल क वचि कर्‌निका जम । २० 


भ {4 नरान न~ वर्य ५ नसत {सा = ( = 
चं विनि वाल मंडली वनी, नखत विसावा दीनि है जनी । 
द्रिं क ० पग शः -+--+-> ~~ राकः {~~ राख्सम >. लत ~ ~ 
नन मातर न्वा सुमय स्तिया, का-निि रकस लक्तं च्रं । 

{~ = ‡ मश द उपाद्‌ 2 ध्यान षः धरत व्रह्मा ~ 
पनि नुनि मिच्र प्रवर उपाद्‌ उर, प्रज हं ध्यान धरत ब्रह्मादिक । 
= (. म्रवना ~ धि गपा मन्वत खर्च 2 
न्‌ च्रं दिनि मुवता-ननि रदी, मधि युपाल मरकत मनि खची। 


न्स केन्‌ मद्रका चनाः, वहू ताकौ जममगत्र अंाई। २५ 
णन चक राधा प्रति कही, नृप नूनि कं कमनीय मुः गही । 
मतेन कर्त कवर वरे, च्छवि दिवि अमर मये वावरे। 
सखन वदिति गुदादन ठन, फल व्ल नित ठलक्ल ग्रति घने । 
पने व्य॑मेन निन मे घरे, चखन उन्वावत श्रनि मुद भरे। 
तिन के नष्ट वने नेत्त उदृ-मंव्न जव पूरन चद! ३० 


पट अनः जठर दी त देन्‌, का वेत, कवचं लपटे रेन । 


८ 





{>+ न 3 न्द >---- ~~~ ~ दाप दस्य 4६ | सिये - 
वृ-च््ने क र चव्न्य, ठ क्रा च्य दस्त दर्‌ ।लृच | 





त न निनाद तद्याच, च गये जमन ५ 
श्रत-यन्यं न (समा वद्ध-दाच) च येद उमून-प्ासत्‌ कलना | 


सा श्रमाः उ शियः (नै कल अनि ~ सन 2 गोपा = 
भतन पवनय उदन ।नादहू कोलः कर्ने स्तुति पृलिनि क व्च 





> बनिया भन्न) = = 3 ५ वार र र = 
कटने दिः निया भनी यह्‌ खीर, एेसौ नहिनि पाड श्रीर्‌ । 
रु तः ~, न न्न द्रन्‌ [या म र्ग > कच्छ 
[सूस द ततन्‌ सचत, ट्त चर ९ £ २1 ग्न्त] 
= = मदर = सज फन स्वर फं ले जल ने = १५ 
त व मुदर्‌ सनसज फूल, तर्वरर्‌ फूट फलि जल्‌ रूल । {५ 


----- ~ {> {~ ~ मेद सगय पचनं नम 
पवमान मा कुन-प्रतव्रुनं द्विर्‌, मंदे नु प्‌ प्रनृक्तर्‌ । 


~ ई ॥ + म्र वत न प्रार्य ध) मृग्यन ^ 4 
सद च्च न वे परिमलं लट, श्रावति सहज मुखन की दपटे । 





मटलं करि वहे वजेनाल, मध्यं वनं तद्‌ माह्नचातच । 


नोदम क ग्ट क्न < सृ त्पृनत क्न (१६1 मल ~~ ~ {च कर्‌ नखा जम न 
नेद्धन सद तें सन्मून् एमं, चमल के वीच करनिका जम! २० 


गं 


[० देमि १124 न वर्य ष नख [चा 3 
चह व्यि दान मंडली कसी, नखत विस्रावा होति ह जसी) 
न्न {~ सं ~ राका त राकेस < ल रः = 
न्न माव स्कान्‌ सवय नरह्ति व, तका-निसि राकस लतत च्य । 


१ श्र दर उपाद्‌ ~> = £~ ~ धरत 
पून नधन मच्च त्रवन उपाद्‌ उक श्रमे ह त्वान्‌ त ब्रह्मादिक 


= (2 मरकताः व ~ धिं गपाच मस्कृत खर्च >) 
स्न्‌ चं दिनि मूदना-मनि री, मवि गपा मरकत मनि खची। 


सद्विद्या केन्‌ मृद्विका च्िर्ह, यह्‌ ताकौ जगमगत जरा्ई। २५ 
ण्न युक र्धा प्रति कटी, नृप नुनि कं कमनीय नु गही । 
मतेन सन्तं द्वर सवर, च्वि दिनि श्रमर भये वावरे | 
गसन व्रिदधितिं मृयायंन वन, फलं दत निल कलकल श्रनि घने । 
पने व्य॑गनं निन मे घरे, चननं चवावत श्रनि मुद भरे। 
तिन वेः नष्ट वने नत्लंत, दट्-मंव्व चस पूरन चंद! ३० 
पटे अम्‌ उठ कीच ता उनृः कच्छ वेत, क्च लपटे रेनु। 





{>~ ^~ ५ 28 4" दष न्न रि (र ~ 
ह 9 ् रू ज ननू ~ 
44 कय कन्दत्य चु वच्न्ति, दात नदं ~} {^ य| 
< < £ 


131 


१ ॥ ददाम 

म १२ | ददं 
4 
दनि टन, चदनि पुनि वालनि, 
न कयत, द्विपिनि मान 
१५1. त; ("दत श्यः 
१ 
ध 


मू विदितं विस्व यह्‌ लिते, 
य्‌ वानी निममन 
गंमाजल ज्वा हिमकन 
प्रायुहि आप येरि वद्ध-काल, 
वेन्‌ की धुनि युनि गोपी घाई, 
घुरि मारि पृनि पुनि मुख चूमनि, 
उवटन उवटि सचिन श्रन््वाये, 
उपज्यो प्रेम तिन वपि एसी, 
श्र नुति तं गान की पेम, 
खरिकं निकट जव वरा वोन, 


हिः हविः प्रातुर्‌ गति प्रावनि, 





क सेनत ~ ~ 
प्टगपदनु संस नतत च्छद, 
+ ४ नम्य 
न त्र्‌ द्विददं निर्वह्‌ ¢ 





< -----{- 
4 4 र 
श "4. [न ८. 81 ~ £ श ! र | 
५ क [क ४8 
~ ~+ = ~~~ 3 ~ क 
[1 > पृ 2 10 {९ 4. 1 
8 = = (~ 
"र: पत दारि, उदरनि 
4 + 4 = त 1; 
1 


र्क्व 


ददिव नटकनि, मटकनि, नोनि 
च्व लट्च, मटक स; (लन्‌ 1 





[व [२ दन्ना 
भद्र {स्वर्‌ नदन्राच 


सवं विप्नूमय भारत तिते। 
सौ प्रभू मूतिवंत दिसररारं। 


ठ ठ सहज जाइ ठट्राद्‌ । 
लं श्राये व्रज मोहनलाल । 


प्रपने कंठ्नि ल लपटार। 
नहि कहि पर प्रेम की घूमनि। 
करवाये । 
नंदयुवन सौ जसौ 
विसरत जिहि दिखिमुनि मननेम 


सुनतहि 


मनभावे भोजन 


> 


पाद्ये 


१ 


गोघनवृंद कलोतै । 


द्रत त इन वद्छरन की धावति 


वार्‌ वार्‌ दिति की वह हंसनि 


व्रिहरत ब्रज वन मौह्नलाल 


[1 


सुन = कक "~+ 
स्न वाह्‌ 


रोई 
कटु न्‌ ६ त 
तंदर्पन न 
सक ह्‌ 


~~ <~) 


चरति ही चद 


नाट्नि लद्यौ 
म्रापने चाद 


[1 


[कन 


[1 । 1 ॥ 
चला जुं ग्वाचं सकं न द्‌ फार्‌। 
मा नन्त क वर दि भ 
नहु दुस्त चवर्‌ द्वद्युड | 


मीति धरनि दूष की घारनि 


[ 


मिनी श्राद्‌, कछ नहि कद्ध जाई 
मना न्रा, कन नह्‌ कट्‌ जार । 


६६ 


२५७ 


५५ 


प्रध्याय १२ 


1351 
[अ 


^ {~ ~~ {~ ~ रि ह-{-- [सनि 
दनि हसि, चनि पूनि वरदन, 


5 {दपि मानं न 
(^ = न 
लृ, कप्‌, [लक्च माद 


वेद विदित विस्तर यद्‌ जिति, 
जो यर्‌ वानी निममन 
गंगाजल ज्यौ हििमकनत 
प्रायुहि आप येरि वद्ध-वाल, 
वेन्‌ की धुनि युनि गोपी घाई, 
घुरि मारि पृनि पुनि मुखं चूमनि, 
उवटन उवटि सचिन श्न््वाये, 
उपल्यो प्रेम तिन चिषे एसी, 
श्र नुति तं गाद्न की पेम, 
खदिक निकट जव वद्धा वोन 


हदविः हक म्रातुर गति प्रावनि, 





+ ५ ॐ = 


तयदनु जेन्न खनत च्वि, 
अ; [न 
एच घ्र द्विदेत निरवद्य, 





[वो व न 
7 ४९ छं [निन [न 
2 री^नमृः सनन्त न्ट, 
५ १५ 
ति, प [क # 
0 
(व) १४ 
स्मच पृच्ट करका कमर्‌ नट 
4 दारनि टं {> 
न गनि पम दारनि, तमान 
८. 
दन गनत पमु दारान) हिठरच 
& 
- ^ 
= 
14 लन्दुन्त प चुत्वं तदध, 


द्रम रंक््व्‌ 


) 

71 
ग 
# 


दसियै नटकनि मटयं 
ददिव लटर्क ) मट्‌ 





[9 व ^ दना 
सव भय ईत्वर्‌ मन्नाच। 


रवं विप्नुमय भारत तिते। 
सो प्रभू मूतिवंत दिसररारं। 
ठ ठँ सहज जाइ ठहराइ्‌ । 


लं श्राये व्रज मोहनलाल । 


प्रपने कंठनि लं लपटाई्‌। 
नहि कहि पर प्रेम की घूमनि। 
करवाये । 
नंदसुवन सौं जंसौ। 


विसरत जिहि दिखि मुनि मननेम । 


मनभावे भोजन 


> 


पाद्ये 


सुनतहि गोवनवृंद कलो । 
दत ते इन वद्धरन की धावनि । 
वार्‌ वार हित की वह हसनि। 
विहरत त्रज वन मोहनलाल । 


सेचनं = क्ट न नख नो 
खेलने ताहि क्न नृख दोदर । 


संक्पन ह नाहिनि ल्य 


~= 


चरति दही चटी च्रापने चाद 


[1 


५ 


न ग्याल ~~ ् न त द 
चना जु ग्वाल न्तके नाह्‌ फ।र्‌। 


[23 श (र 
मान न्ररत न चर दि ~ 
म्‌ 14 प द य व्‌ ५. 41 (~ => 


८४१ 


मीति घननिद्रूघकी घारनि 


[ 


मिनी ग्रा, चन न कहि नाई ८ 
मना श्रा, ऋष्‌ नह्‌ काहू जाड 


६६ 


२५७ 


५५ 


८0 
न्ट 


दपु ध जनय क 4 
ध्या ४२ | दत्एषु स्ङ्ष २५६. 
४२६ (० द्र ज नर्म 9) ० मध्य ज द्विम जस ४१ 
दनं चमयेय मनफनि दयुचि नरा, नंन मध्य चेद्धि जरा | 
{` {4 ग्रा न+ चुगज ८ ई. म स द स गरि = क ल 
स्र दिद ब्रह्मट विनार्ज. निन मधि इकः ठकं मूरति भ्राजं! १०० 


> आदि लराचर जिते, मरति रे उपासत तित 
दय न ररसुचर्‌ भजतत, मूरति चर्‌ उपात्त ततं ! 


पलि, न निमा ~ मि ~ स्रदातरि व चिः भति = तर्त 

परनिमा. नद्धिमादिकः निधि जिती, सहदाद्वितः विभूति दै तिती। 
गान प्रपर [| श्न सवन ~> ॐ ~~ मरि तवत 

म्मल-रम-गृन रवेर्‌ न प्रैत, सेवन हँ नह मूरत्तिवंत । 


० 


{3 भ ~ ति म अचेननं + ध ~~~ - पका र्यं 
न्धि म विधिरहि चचैनन भयौ, दस्त कौ अरस पकरि रहि गयौ । 
ई तात >~ > ~ ्ि ~ चतम सी स=) {ख न (1 
निटि दिन ताहि फवी दवि रत्री, चतुर्मुखी कौउ पृतरी जंत्री। १०५ 


नन्स्यनि पनि वरिचार्‌ उनि वरर, कदा त्राहि यह्‌ चुधि नहि परै 


[१ 


(न 


नदे श्री हि निय द्धि विचारि, श्रज पर च्रजा जवनिका रि! 


५ 


1 


1 । 


ग्ट दि व ्रन्निमानी लोग, मौ नद्धिना तहि चाहन जौग। 


1 


[न माया लित थः ्रतरय घान ~~ 1 {> 
तन ध्री द्रि वह्‌ माया जितौ, च्रतरध्यान क्री तदह तिती। 


= 4 





द्म तेर निचि नधि भु न यरि कै वहरि उठत कोड संम 

ददी वेन निधि नुधि मध्र एन, मरि के वहरि उठत कोडनजमो ।! ११० 
2 {> ~ <+ ~ -- ~~ ~ वंदावन = 

द्म उकार सह वक्ता चट्‌ ता व्ह श्रा वृद्रावन श्रू | 
म नर नवर, तय सदर जे कव्द निन्ये पर्दर 

नना न र क 12 ज कह (वश्व न वत्र 1 

1 

द्रम द्रन्-वम नरे व्क स्म चर, क्षनपियाय नक ---5 

प्रर हदि गन अट्‌ उक्‌ सय चर; धन्वः तुर न. सर 4 

4 प्रि <~ ~~ ~~~ ~> ~ दनम > ^ ध > 

ठ मर्दन क्न नितं चरू, वमक चम्-्रवृ-षः 1 
तर निन्ये अ्रजगानयनार, श्रद्रे ब्रह्मा व्रनतत प्रपार 

आ 1 भनरजन्नृर,) त्र द्र श्रत्‌ श्रपार्‌ । 9.6 
रनर ~~, ~ सधं {~~~ ~ {न न ~ चालक ~+ ~~~ र य 

तर खात कव श्त कनि. ऋं वद्यु-वानके द्द्नं उष 1 

५ #॥ क; 

~ ~ श~ -=-~ --- ------~ --:>- प्रसत 

न्ना तरनानं =उर्नन पन जा, चव मन्दन कर्‌ परसतत पाट । 

# 

क (लनं => {2 ह ४२ > द म्प न <~ 

ञ्य ल्या च गहना उर्‌ प्छर, उठि उरि पद-पंक्य मो चुर्‌ । 
तनम वहन निनि न्वे, दनय सदेन चरानि जन स्वम 

श न (द ग न्न न्य मात, दनम्‌ सने व्रात व्व स्वराय | 

= ८. ~~ ~ ~ =-= = तद्म ~ [न =, [त्यं < १ 
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कनं तरि, परिह पार। 
सुनहु नाथ निज प्राप्ति उपाद्ध । 
तुम्हरी कथा विपे मन घर्‌ । 


यम्याप्रमृत के वरपनहारे । 
सन-वच-कमं वंदन पुनि कर । 
जे इदि भानि जगत म जीव । 
डोलत भटक्त रीते। 
ड सिद्धं न ह [ई । 
चस निकर । 


करत करनेन चित्त सों करो 


प्रर क्छ न तनक कर्‌ चदे) 
वमकि कटन ग्रग्यान । 
दधनि 


र्त्‌ नाच भवितत ट्ट 
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नादः यग फिनन खव मचिति। 


२ = 


१ 


१५ 


५९४ 
2 


भ्र ककम [र 
ध्र ६४ | दद्म टस्य 
क 
एरय पक्ष 
६ 
[1 ~ न पाय व जाद ह, क नृय 
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पात नै चिन्प यट टसं प [च्च ह्ाथति फोटक च 
प नह निन्य यह्‌ दुख सर्‌, ग्वोट्वः दधनि फोट्क पर्‌ 
अ 
=-= . ए >~ 4 स ~ नान नन = {>~ ~~~ ~ 
परठं विप्र सदया विवि लिये; क्सन वनाच भवितत ठ हिय 
# = 


श्न् न ॥ ~ तः भोग भ न "~ जं [गी 
त्प ठन ¦ प्रयु वहूनक भगा, तजि तनि भोग भपरे भन जोगी 


[ ह “~~~ श {1 स्प्ान ॥ि £ ह 


क नेन -नसर, स्वान देनं वहतं तप दर 
~~ तदव ऋ व्र, ग्न्य नून व्र त्व वः 
५ नः क ह 

-५ + अ (४ 4 † #" १ 4 1 [र ( 
क््कन्ने प ५. 4. (द कन् (० [१ न [कणि (ना क [न्यव 
क द रात न्ता त कः नुन क्ट कम नमन कर्‌ 
~+ ---{-- ---- मरनं न से गर तृम्हर्‌ कर्म ~ 
धक र = सत नच मनः तठ कमर १ 2 4 


म्या प्रदम यि वा भविन, नाय मय कलिन्नं सच मवि 
1५ भ्त कमर्‌ श्त नदति, जाद म रन सच मचत 


९1 


अध्याय १४ | ददाम स्क 
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रन मुन तं उपञ्यो तग्यानी, 


माय्रामद उनमद ह्व गता, 


याते शरनुकतंपादी करौ, 


चान्यौ फटी ज्‌ जन जानियौ, 


तुम ते भिन्न ठेस मभिमानी। 
सूर्भे न क्यु प्रथं तम दछयौ ] 
भूत्य जानि क्यु जीयन धरो । 
ताकौ नाथ न वुरौ मानियोौ। 


पुवं पक्ष 


जी कृष कि क्यौ उनी लिनाहि 
तां कट्न विधि जोरे हाथ. 
चित दौ विल महिमा नाध की, 
प्रकृति, महद, दकार. ग्रकास, 
सम्तात्ररन जु यह उवः भौन, 
सप्तं व्रितस्ति काट कीं क्यौ, 
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एमी क्तरि 
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कोटि ब्रह्य, 
उपजत श्रमत फिरत नहि रचन, 
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तौ इक ईसुर प्रहि) 


कट्त हौ चीटी र्थी साथ की। 
चायु. वारि, वसुमती, हतास । 
तुम ही कटौ तर्ही हौ कौन। 
रहत वहत कहां घौ पर्यौ । 
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रठ्न ह निपट श्रवृध वह प्रम । 
तौ कहा मात वुरौ टै मार्न। 
करते केलोन कच्छं सुधि नाही । 
तुम तं प्रगट जनम यट मेरी। 
प्रलय-उदयि मवि मज्जत नितं । 
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यातैः अ्नुकतंपादी करौ, 


चान्यौ फटी जू जन जानियौ, 


तुम ते भिन्न ठेस मभिमानी। 
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वायु. वारि, वसुमती, हतास । 
तुम ही कटौ तह हौ कौन) 
रहत वहत कर्हां घौ पर्यौ । 
तूमरी एक रोम के खड) 
जेस जालरंघ्र त्रिसरेन। 
करपा करौ, न लर ब्रजनाढकं । 
र्ठ्न ह निपट श्रवुध वह प्रभ । 
तौ कहा मात वुरौ टै मार्न। 
करते केलोन कच्छं सुधि नाही । 
तुम तं प्रगट जनम यट मेरी । 
प्रलय-उदयि मधि मज्जत नित । 
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पुनि दक उकं ब्रह के नाक, नेवत मा समेत सव लाद्क १०० 
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पनि ग्रति एक एक छवि वारे, द्वे मं मनमोहन ठाद 


तव मह्धिमा कौतुक जी श्राहि, को समरथ जानं जौ ताहि 
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चव कहू रि भ्रातर, तव भन महिमा तत्वह पार्थ 
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4 
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तुमरे भक्तन मं क्छ त कं, सोर चरन-सरोजन चू कं 
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ठ्तुन्ता तनक स्तनय पाडः वार्‌ वार्‌ नुम र्न षाद । 


कठ क अस्य-नाग हा चान, तद्‌ तुम तनक नंद्धिनि ्रघात 


१ 


सुठंमजन ~ तरस द्रई (9 क कष ः ९.७ +, 
स्न वजनजने का मान त्ठ्ड, द्रु प्रभृ, मोपे नहि कहि जाड! ११५ 
श्य {=+ र न < 





जा प्रयू के नदर क लेस, वेनत अज, सिव, मेस, महस । 


श्रष्पाय १४ |] 


{दनं मध्य प्रतिविव नौ द्र, 


प्रतिदिवं मं त्रिवि दिवर्‌, 


जानं १.५ श्य [1 धु ~~ ~» 7-3 [$ 
जानं थर्‌ यर्‌ कपत दहूम्राः 


मे त्म देसे 


[कं 


प्रथमहि एक, 


वेन, विषान, वेत्र दल चिते, 


(=: व्रटाई र ~ नाहं 
पूत इक छव, व्रा क मार्क 


पृनि ग्रति एकं एक छवि वषै, 
तव मर्हिमा कौतुकं जौ त्राहि, 
ह प्रभु तव-पद-कमन सुदेस, 
ठ्रि श्राव, 
विधि कौनीः 
पनि प्रार्थत स्वर सुरन कौ रानी, 


ग्रही नाष ¦ मोक्ठूंयौ करौ 


न्द्र क ५ ध भ्क्तानदं क क [न्न 
तर 1 वाच्‌ सक्तातद जु 
ह प्रम चघन्य्‌ घ्न्य च नागी, 


= न ~ ० निन >~ 
सलक तु, च्दद्ध प्रमु [जत्‌ केः 





दहन कन ध ध स्त्व एव 9 क 8 पट 
र त्न स्तनय पड) 


स्त दलन ना 

<= दनेजन्‌ तरम नम्‌ >, 

[न्तव कम सेः" = दि ध्र = 

व्र तस्‌ क ज्पनदं केम चस, 
४ 


दत्य रक्ष्‌ 


०४ चै [व सखव इ 
लाकौ कचरहै सव कोड । 


माया विन यह्‌ क्यौ वनि प्रावरं 


यि ध्न कटा £ विम्य 
सुव्रत कहा पित्यी 


[1 


श्रजर्‌ ~~ र 
श्रजटहू 
[९ 


दहु रयौ वालक-वच्छं जितेक 


ए 


व रह चारु चनुर्मुज तिते 


सयत मा समेत सव वादक 


देसे मे मनमोहन ठाद) 


को समरथ जानै जौ ताहि 


ताके रस प्रसाद कौ लेस 


तव भल महिमा तत्वह पारव 


निगुन-सगुन रूप रंग भीनी 


५ 


मवित-विभौ ज देखि ललचानौ 


जौ तस्ना कसना रख टरी 


{1 


नर जनम मै, तृजग जनम म। 
सोऊ चरन-सरोजन द्रं कं 
वरजं को भाग सराहन लग्यौ 


[1 


घनिये धेनु परम रस श्रोपौ। 
पीवत भये पयोधर तिन के 


{ 


वार्‌ वार्‌ तुम रहन अ्रघाड 1 
तद तुम तनक निन प्रघात 1 
धट प्रभ मः म द क 9 

हप्र, मोपेर्नाहि कटि जाई । 


(न 
+~ 
श ~ 


मनन अज, सिव, चम, महस । 


[1 
1 


१०० 


१०५ 





ह्न कै भक्ति नहयह्ू एनी, 
मेहि नौ नोच परस्यी हं मद, 
चट चटाई मुक्ति वुम्दरे. 
ञ्ल कै वेप मात्र पृत्तना, 


५ 


नहन््यो छन कौ मारन कारन, 


+ 


म [म सकने खन्‌ र क 
स ठह वकम संकल कून्‌ न क) 


गृ य 


जिन कै गेट्‌ देहं धन वाम, 


दिह कट्टा 


्ररम्पररा, 


3, 


महा 


०११, 


{ जानौ निति रिनी रहीम, 
पूर्व 


विये नी नव रामी 
केह #क वं तै नत्र राया, 


मोहि काठ त्रीतसय भन पार्य, 


दर नदर्‌ वर नंटकिमसार, 
< “~~ धन भ श्रारार व 

नद तृच्‌ दवन ब्रकर्‌) 
ॐ 


जो नार करट चनव निनं 
ज कड च्स्द्‌ त्रनू-केमवे जना, 
ए च र. 


ससी । 


कटा । 


जाकौ चास्य वेदं पुकारे) 


महा पापिनी, जगतत चूतना । 


श्रा धरत लगाद गर दारुन) 
वटी जाड तनक विप दै कर) 


रावरे काम्‌ 
दरहा मन मेरौ) 


लागे सकल 
मोद्य जात 


=+ स 
टक टक इन के वदन चहौगे। 


पल्ल 


सुत, वित. मित्र, विपै-रस पामी 1 
तहूं विचि भवित्त-व्रिभौ व्खिरातै । 
लमि चोर! 


रागादिक तवई 


क 


टह, गह ग्रर्‌ नेह वियार्‌ 1 
मोट्‌-लोह की पानि वरी । 


तुम्हरे नार्हिनि भये । 
हम सम्यक्‌ जानते द तितौ । 
माते तौ सन, वचन श्रसोत्वर । 
मादन क्यं ्रपराधन मानौ । 
प्रमु नुम नम्यक जान विततौ! 


कन्य प्रजन | 


दघम स्वय ६५७ 


१.८० 


१८५ 


५५१५ 
9... 





१ \ ~> 
महि ता नोच 
<, ^ पक्क तम्दारे ~~ 
चट वट मुक्ति तुम्द्ार्‌, 
<न के देप माच पत्ना 
स्न त घः मात्र तना, 
&\ 


म्रहर््या कौ मारन कारन, 


,44 


नो चह वकी सकलं कूल नैकं, 


जिन कै मेद्‌ देहं धन वाम, 


दही 
{ जानी नित निनी रहीगे, 


१3, 


कटा महा त्ररर्सं 


०११, 


प 1 
{५ 
< द 


व 
॥ कटू चि 


यता नव रागा 


[8 


मोहि काउ त्रीतसयाय भन पारव, 


दलम्‌ त्क्य २६ 


ससी । 
कटा । 


जाकौ चास्य वेदं पुकारे) 


जयतः 


महा पापिनी, जगतत चूतना । 


श्रा धरत लगाद गर दारुन) 
वटी जाड तनक विप दै कर) 


रावरे काम्‌ 
ट्टा म मनत मरा | 


लामो सकल 
मोद्य जात 


टक टक इन 
टक टक इन्‌ 


के वेदन चहौगे । 
पक्ष 


युन, वित. मित्र, विपै-रस पागी । 
तहूं विचि भवित्त-व्रिभी ट्खिरातै । 


है नुदन्‌ चर नंदकिसोर, रागादिकं तवई लि चोर। 
नट्ट लनि वधन भ्रायार्‌, दह्‌, गेह चरर नेह वतिथार्‌ । 
न्ट ननि दिद जजर नेरी. मोह्-लोह कौ पादनि वरी] 
तेय न्वा मननि ठासना द्धे, जव लगि तुम्हरे नाहिनि भये। 
जा नड नद्‌ परभूचनव जिनी, हम सम्यक जानत दै तितौ) 
जान्द्रु ते जल्द जो जग चर, माते तौ सन, वचन श्रसोत्वर । 
यव नोक्न्यनौ करि ननौ, मौद्रने क्यं पराध न मानौ) 
चसन ग्वान योज क्ल जिनी, प्रभू नुम सम्यक जानु तित्ती। 
व्ननमा मानन ब्रह त्नेन, वदन कमी कंन्प परर्ज॑न | 


१.८० 


१८५ 


५१५ 
; +^ 


प्रध्या १५ | 


न्ट द चपन्रम वा त्न कु, 
निम्वा निकर परसन तृच पाट, 
वुमन ~~ ~ ~ जगनादयः त 
धः ह चि। र षप {ट्‌न्‌) 
प्‌ दर्म द्रन्‌ 0 र 
प पुन्‌ देम प्र्‌ वहू इर) 
प्रम देनं के भस 
ग्र देहु या वन के भग, 
ॐ 


जनु वे मुनिनन व्रलि 


न र. धरर <} 
प्रत ग्रहं वर्‌ जा पर्‌ पय वरः 


धति ये यर-खरिति जह खौरत, 


द्धि विधि चिहूरल वृंदावन मै, 


० तसम मिनि त कनोनत 
घु दम्टू हतन ।माचं चु कनाल, 


दु मत्त निरत दटिनि मोर, 


जू ब्रत, 
[1 


५४ सरि 
शरन्ठयनं केम नृतम ररत, 
८ र ड 
न ~ = ~ दायरि 
४ १५ ८. 7 ग{दावार) 
विं ५ [पे भ [न 
> अत > उभि यरि 
६ +^ 7 ४ 1५ | न्ब ॥ 8) 
वि ॥ } 
नट्ट मल्नृजन्र मिनि खनत # 
~ = 
[नि केन श्रद्रत क त 
~ र श्रते तर तर्‌; 
र 
{न्‌ {स तूर 
पृट्न नना सवन {तर्‌ ना; 
~ ~ र = [य 
५१ क्सन पद्‌ न कर्‌ वासन, 
न रद < 
~ दयि नदर्‌ भचर = गतत 
५ ॥ ५ भ. 
~ ~~~ (२; त पाद 
५. ४ "न ८) 


र्क्व 


९) 
छ 
[^ *। 


सठ नुग करने, हरते मनं के । 
जानत हौ कच्छं इन कौ माड । 


ही तौ तुम सवदन सुखनाइक । 


जातः या वन कं द्रुम करः 


वोलत डोलत तुम््रे संग। 
जदपि गुपत तदपि लि पाये । 
चनि वे कुज जहां संचरीं। 
धनि ये कूनुम जिनहि कर्‌ तोरत । 
दिन छिन ग्रति रति उपजत मन म 


वते ही डोलत, वैसे टी योलत । 


तसं दी निरतत नंदकिसोर। 
निन संग मिलि गावत दवि पावत! 
ललितं कदवन पर चदि जाद्‌ 1 
इत `उत वद्‌ हरनि, पट-फरनि । 
जमुने, द भावरि, चावरि । 


भजे 


८4 


> # 


„411, 
८ २\ ॥ ४ 


धौरी, नूमरि, पीयरि। 
मद गजं ज्या ठनत, पमं पेलन ] 


किसलय 
[क 


सलव जयन, यु पसन कर्‌ । 


कोई वटुभाय परनोटत पाद्‌ । 
= न्ध (न्वा (व 

कट ले कुनय व्रीजना वीजत ! 
न्वर्‌ वरह नौद अ्नावत । 


नं द्रि दावन भरि भाट) 


् 


॥। 


८० 


^ ५ 


, 


4 


भ 


| 


र्‌ 


प्रध्या १५ | ददाम 


देनह दौयेप्रमया त्न क 
{निम्ना निकर परयतं तव पाट्र, 


युन पिः छा ईस्वर जगनादकः 
वत धिः टा स्वर्‌ जगनाड्चः 


श्र चहुं चा वचं कं भग, 


जनु ये मुनिगन त्रलि चवं प्राये, 


प्रन ग्रह वर्‌ जा पर्‌ प्म चर्‌ 


9३ 


धनि ये सर-सर्ति नहं खौरत, 


ठह विधि विहर वंदावरन म, 


१. 


वः ४०५ 
पटु कन्हं हसन मिनि सु क्नलत्त 


वु मदांध मघ्रूम जह गावत, 


४ 1 
द, , ,, = रँ [दायि 
द मच, ठै द गदार्वार, 
[क 

ते रजरि, ठ कुनरि, सीयरि 

कि 1 

गट मन्नजद्र मिनि खनन, 
#, 3 श [द्र श्रद्ध भनौ न 
शन रध श्राठतर तक्‌ तर्‌, 


^ [^ 
य श्वन्न घर वि 
०६८ अनसन्द्‌ पद्‌ न र्‌ नजन, 


क, आ 
५ 
~ कः छ च 6 
~ दन नन्‌ सवद = गमत 
५ भय ५ 1 
----- [न १6 >~ त 
वद्ध ससु क द्धः 


र्क्व 


१) 


सठ नुग करने, हरते मनं के । 
जानत हौ कच्छं इन कौ माड । 
ही तौ तुम सवदन सुखनाइक । 


जातः या वन कं द्रुम करः 


चोलत डोलत तम्र संग। 
जदपि गुपत तदपि लि पाये । 
चनि वे कुज जहां संचरीं। 
धनि ये कुम जिनरहि कर्‌ तोरत । 
दिन छिन ग्रति रति उपजत मनम! 
वंस ही डोलत, वैसे टी वोलत । 
तसं ही निरतत नंदकिसोर । 
निन सग मिलि गावत दवि पावत। 
ललित कदवन पर्‌ चद्धि जाद्र्‌ । 
इत उतत वह्‌ हरनि, पट-फरनि । 


ह जमुने, भावेरि, चावरि। 
दे द धौरी, घूमरि, पीयरि। 
मद गज ज्यौ ठलत, पग पेलत । 
कसलय स्यन, यु पेम करे । 


कई वटुभाय पनाटतत पाद 


[1 


क्ट चै कमयं चीजना वीत 


[१ ) 


न्वर्‌ वरह नौद अ्नावत । 


ग्रापुनं दरि वन भरि भद्ध) 


छ 
[^ *। 


२५ 


॥ 
1 


८० 


म 4 ५ 


भ्र॑9 


५५ 


प्रवम्‌ ल क प म मु टि जलं ~~ -- म 
दन गानि एहि युहि जनं लहर, 


६ 0 ८ 
शु ए {तुन्‌ [नी ' ~ ककन जह 
र्दः जतन क चर्‌ चर जतः 
वि क ग्न  जन््वोन द्रत 
स्मै वंद्रदन श प 
स वुद्रादरन्‌ जप्य नच हतत 


नाय द्वः मदत कदं 
नद्धा च्म इक मृद कटवत्‌, 


> 
गरा पर द्रृप्न-चन्न परति 


नर [ घ्‌ 
प ॥ 
१ 


त चकत 
गन्द विः 
मर्निदटि युद्ध 


क्निनि मी 


जु प्राहः 


> 


ननन्द हमारी जमुना, 
रन्‌ कलन) 


कटि पटद्धिं लपेरि, 


श्रनि थम यनि कारी उच्य 

श्रन्‌ ॐ म कमला इरया) 

४ श्रयं अयौ रिम भ्यौ 

१ स्र शद्रा (सय नन्वा, 

नृतन शच नन मुदर्‌ च्यम्‌, 
1 

~ = 

नं टट. दिद उपमा पेन, 

[४ सदन्ने 4 + न्भ 

{सनरन विथ ऋऋम्न रय-र्य्‌, 

= 4 

ऋय यु जानं यह्‌ सच, 
0 ॥ 3 

ग्न नम्य य ममन पद्ध, 


रफ 


ग्रनि श्रगाधं द किय कटा । 


उठते खेग जँ गिरि गिरि पर्‌ । 
निनतेविपकी फी जु फर 
जरि जरि मरि मरि गये य्रनंत 


क 


ते सच ॒त्रिप-जल-ज्वाला हुते । 


[1 [1 


सोद सवयौ नविपक प्रैव । 
इहि 
विप-जल परसि सकं निहि कंसं 


न 
चटिया दुप्टहि करसिहे। 


कालादिक द सवत न ताहि । 
क्यो पृच्धियै विप भरी श्रमृना। 
च्वि सौ उहि कदंव दिग चले । 
कुटिल प्रलकः मुकट मे समेटि। 
छाजतता छिन भ्रति छवि वटे । 
निहि जल कुँवर कूदि ही परे। 
सत्त सन धनु चहुं दिति पय पसर । 
यख परययौ करि गरन्‌ वल कर्य 


[1 


कोमल रकरुवर्‌ दिष्टि-परथ परचौ 


~~ 


नडि द्विव पीतवसन ग्रभिराम। 
साखा विन ससि मंन जंयै। 
ईस्वरना क्यु नर्हिनि संम । 


न्नचन 


[ 


भरे महा नम कीच 


उनन्‌ न्या दरत्मा शड्‌) 
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स्मै वद्र जोमयं न दहते 
स वदतुन ज्ये च टत) 
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नू १८५ {द 1 मदस <. 
नाद्धं द्य इकर मृदुल कटवः 
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गरा पर द्रुप्न-चन्न परति 


1 
फृटदवं 


[ब्‌ ~ न 
दैव की पेम, 
1 ति ठ नेत्त जु प्राति 2, 


मारी जमुना, 


द शः 
चट दै जिद्धि क्ट॑व्‌ पर्‌ चे. 
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सह जः च्ख्नं जाल संच जर्‌, 
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श्मनि सभय चनि 
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म्य कमनं मै क्लमने पद्ध 
तमन कन्व ने कमनं पट, 


रय 
ग्रति च्रगाध्‌ छद किय कटा 1 
उठते खेम जरह गिरि भिरि परर 
नतिनतविपकी फी जु फट्र। 
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जरि जरि मरि मरि गये घ्रनंत । 
ते सव 
सोचे सक्यौी नविपकौ प्रवर । 
इहि 


विप-जल परसि सकं निहि कंसं । 


व्रिप-जल-ज्वाला हूते । 


५ 
चटिया दुप्टहि करसिहुं। 


कालादिक च्छ सक्त न ताहि! 
क्यौ पृथे विप मरी श्रमुना। 
च्छवि सौ उहि कदंव दिग चलें । 
कुटिल प्रलकः मुकट मे समेटि। 
दछाजनता छिन ग्रति छवि वटे । 
निहि जल कुवर्‌ कूदि दही परे। 
सत्त सत घनु चहुं दिति पय पसर । 
यख परययौ करि गदर वल करय 


कोमल कवर दिष्टि-पथ्‌ प्रय 
नडि दिव पीतवसन ग्रभिराम 1 


साखा विन सस्ति मु न जैसे 
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[र 9 
इल्वरना क्यु नर्न संग] 


न्नोचन भरे म॒हा नम कीच 
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प्रहम्दद 


प्याय १€ | 


तिनं शऋनिनि कौ चिनमी परर, 


पम चमनी स वनमार्ताः, 


श्वो 2६: म न मेत 
घाम भाम्‌ चिं तिद्ध उर्‌ मेतत, 


{ गै 


५ 4 = च्‌ 
छन गौ श्राज उरग कौ एस, 


पनि ताके फ़न पर चदि गये, 


कर ५, न = = 
श नद्-नुठन तह ए, 


विद्धि दिन कज्ज मे्रवं लितक, 


धे [चे 
गवर यन्म सर स्तक के 
गवर्‌ समर्‌ अञ मुर्‌ लुकं क 
[0 ५ न्न 
रन्धन न~ == सनयं त्य 
न्द्ध नक चह कद्ध केच, 
५2 
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फलन ते निदनि निकमि मनि परै, 


4 
कदत (त यट नल नलिन 
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न्स मनयः 
टन मनुज क, 


जैः 
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. +~ "~ ~~~ त्या 
षन दव्नृ तक्र स तिया, 
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~ धः गुहि ------ः- 
स श्त नूच्त चद्‌ कन्या, 
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र (----- = शररत्ार ० 
> 3. 4 ~ भ 
द्यन नुन ऋवत्यर, 


टघ्रमं स्कयं 


ठाद जहा तोर्‌ कं जर्‌) 


सकलं गुनत्ताच। | 


सा खनत | 


1 
41 
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नाग दवन कै देखत अर्म । 
सकत कला गुर निर्तत मधे । 
सेय उपर्‌ नारादइन जंसे। 
तै लै ताल मृदंग ्रनेक 
सिव लोक कै चिप्नु ग्रौक के। 
सपं फनन पर तांडव नचं। 
पगन म फलमल फलनपल कार्‌ 1 


सव दिति जगमग जगमग हूति । 


तदं तदं मान कान्ह कौ पर। 
सपं कौ दपं सर्वै गिरि गयौ । 


निर्वि रस्वेर चन्न जु घ्रनुज का । 
मन करि चरन सरन श्रनुसरयौ । 
प्राठः धर्‌ 


धर्‌ कपतं दिया । 


तये । 


> 
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जय व्या पुर्‌ हरि 
कमलन तं जनु मुक्ता कूरं । 


भ~ {~ जन्‌ >+ ~--~-{~ मृन्‌ ~~~ 
रट्‌ (ननु जनु किः सनिने पर्‌ चदं | 


श ~ वरन्‌ > अ्रनमूर्ग ~ 
ठ्दि दंटव्न स्तुती अअनुसरी 1 


ध (न (भिं [ए 
रत 3 1 -195.51 
१६ चनु ~= 41: त वर्चा | 
५५ 


[र 
दा त्वेर्‌ करलरज-कूमार्‌ ॥ 
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प्रध्याय १€ | दद्रा स्कथं २७७ 


न्न्‌ [ष 1 {म ~) {दनम यु ‡~ ~ [ म चेः + 
तन तं श्रनिनि कौ चिनमीपरं, ठट जहा तीर्‌ के जर्‌! 


[न 


मः वाली सती दनमार्ती, खेलन लमे सकल गुनत्ालौ | 
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(8 शाम्‌ (~, > मेत थन 
घाम भाम चि तिद्ध उर्‌ मेतत, जं 


= 


गरुड सपं सौ खत । 


ञ्नि गयौ स्रज उरग कौ ए, नाग दवन कै देखत जम । ५१५ 
पुनि तके फन पर चद्व गवे. सकल कला गृहं नि्तत भपे। 

सह्‌ नंदननुवन तदह एम, सेख उपर्‌ नाराडन अंस । 

त्ति [क छन्‌ (ग॥ ञं पर्वं कः स = तास + मः न ग्रनेकं 

त द्धिः यजु ग्रैवं लित क, च चं तार द्ग क्‌ 1 

गुपर्‌ युषर्‌ जे युर लोकः के, सिव लोकः कैः चिप्नु म्रौक के । 

शृद्धत नकत नह्‌ कदु वच, सप फलन पर्‌ तांडव नचं। ६० 
ह ~ ~~. ल~ नवमि = पन पृगन ~ भ्पलमस ग नमल ~ वृर्‌ 

नन तते निदसि निकनि सनि परै, पगन म फलमल कनमल क्र 1 

ॐ निय ~ ए ~ ~~) ~> {~ समगमग ~~ न 

तनि हृरि-नख-मनि की जोति, सव दिति जगमग जगमग हति । 


न 4 


॥ 1 ~ इ रि [॥ च्छ ^ जै 
जा साट फ़न ग्रहि उनच्ेत कर, तहं तद्र मान कान्द कौ पर्‌। 
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र्सु [अ 40 (+ (3 र, 9 =~--~ धूत न न, दर्प ि ग्रृच €, 
गमन कौन्ूटनि दृचितिजु भयौ, सपं क्रा दप सवरं गिरि मया। 


श ~~ ~~ ~ मतम ~ तरवरपि > चन्न प्रनज < 
कत 4 यदु तल नादूल मनुज क, निर्त्रचि सस्वर वन जु श्रनुजका | ६५ 


नापगा ऋ ~ ~ नपदटह्िं इर्य ~ मन यम द चरनत श्रनसर्यं --- <) 
सनाथ चदु (तपदं उरवो, मन कार्‌ चरत सरत ज्रनुसस्या | 





9 ४ "~ ~~ त्या आ < ५ व्रर्‌ धूर अ धस रेया 

द्वन दैन्ि ताकौ स विया, म्रा; धर्‌ थर्‌ कपत्त दहिया । 
न> नच श्रा ~ {>~ ~ ज्म द्या 9 ते 
ट न्परयन श्रागे क्वि, जस व्या फर्‌ हरि द्धिये। 
~+ ¢ 4. कमल च जन मक्ता ष्द्रर त 
वतन न जलन कवा प्र्‌, कम्नुन्‌ तं † क्ता छर । 


न अ {~ (2 > {~ मृन्‌ = 
ददिव श्रद्धिनिनुजनु कियनिनपर्‌चटृ ।! ७० 


प्रम्‌ चः < वन्‌ 4 3 
दश मम भर्‌ कष्ट मय ननी, फार ठंधव्न स्तनी अनमर 1 
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य) [न्व श्रन्ति ~~ ~~~ श्रध 0. न्प्रय = १ मर्यः न्य 
ग्द माय व्रनोच्त जह्‌ कन्य, त्रहि करट न्ड न्यायन धरय | 
$ ¦ कदु च 


(~ र~ श्रचतार ~= (व [1 चजरान कमार ~ 
दमन नुन्नं अक्त्यरः दु स्ेर्‌ कजनरान-ुमार्‌ 


श्ध्याय् १७ | टद त्क्य 


श्री रकः कटी अहिन के खार. 


वि 
र स्पार, वहत दि जाट 
र स्यम्‌, तहद दहत जाह) 


मास मोस चनि 
तत पर्यनि पत्रनि तर्‌ तरे 
यद्‌ ग्रति चिप-वीरल-मद भरयौ,. 
ग्रयनौी भाग, प्रवर कौ भाम, 
चुनि क कुवित भौ द्विजराज, 
महा तरेम बरि ग्सि भरि वायौ, 
घते यह्‌ वली कानि सिहसनौ, 
स्र सन फुनन पुङात मु तानी, 
रति वन गरड नखायुध जाके, 
त्रान 


पच्छ नव 


कंचनमई, 


श्वे म ् ( 
तह ते मज्यौ मु विह्न भया. 
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प्रत की न च्या पपनि अर्द 

त कु य रू द र्वष्पन सात ध 
[कषे 7 

-- नः नम -नन 

श {सनृ कना जानत ऋपा, 
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प्रर रहति नित खययति दौर । 
तव सर्पन मिलि क्रियौ उपाड। 
दहि विधि भने कं दिन जीं । 


ये 
च 


स्रपनी श्रपनी वनि ते धर | 


गरुड त र्‌चक नाहिनि उस्चौ। 
खाद्‌ जाद यह्‌ कालौ नाग) 
कट्रू-युतहि हतन के काजं। 


चने-ग्रानय उरगालय म्रायौ ] 


मयु-रियु-प्रासन सरति ममुदहानौ । 


१९. 


द्रे सत लोचन श्रनन चृचातौ । 


॥) 


दूजी मघुनूदन वल ताके । 
जु ताकौ दई । 
दुरि नयौ | 
फिटि गयौ सौभरि संक्रा मानी । 
हौ प्रम्‌ } सोभरि संक्रा कंमं। 
सरि कौ तदहं त्राध्रसम र्हं । 
सरगपति कीनौ वहते उपाद्‌ । 
निन कौ याड पकरि ह लीनी। 
योते रिपि अत्ति करना भरै। 
प्रान सद्ितं तौ जान न पार्व। 


मग्न ~ चाननं ना 
श्र न चनह जानन नाह | 


ट्ट £ 


काद्ध द्वियी कटि कीत्ति विनानी | 
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हअ 
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यधन के रौर. 
योरे स्याद, कहू हृति जाह 
श्राह मास मास 
+~ ४४१ भर्रत्ि [ = 
ततर पर्यनि पत्रनि तर्‌ तरे, 
(9६ ग्रहि चिप # + [9 र्ञ्‌ प्रद भू वृर्‌ 9) 
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ग्रपनौी भाग, प्रवर क भाय, 
क्नित्त 


घ्ररि न्स भरि धाया, 


१ 
मनि क प्री द्विजराज, 
४ # 


1 श्र 


ममर ६ 


न्ते ग्रह तनी यानि निहरानी 


स्कृ नन फनन षुत मृ तानः 
श्रति वने गरड नखायध जानै 
तराम पच्छ च्व कंचनमरई, 


त त्र म विह्न भयौ, 


8 [न [न 
न्ट यद्र कन्य न चक्ञाना, 


मेः (भ 
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कर्य नप एत्‌ 
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तिह कु मानन कंद देन्व दानः, 
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नखर न्विनं देमि ती प्युर 
नखर दन्किनं देनि कं श्रै, 
6 0 


[य स्वात्र >} 

~~ {> ~ = (~ 
नम नन्दः र 

1 { नूना जानत पाह, 
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भ क न {2 (र 

५ न (न, र चचवमानय- 


चनि दीर्ज, इ 


रटति नित्त चययति दौर । 
तवं सपन मिलि किया उपाद्‌ । 
टर विधि भेले कं दिन ज्जं ] 
श्रपनी श्रपनी वनि ले धरे! 
उर्यौ। 


गरुडे तः र्चक रनर्हन 


साड जाद यह काली नाग] 


कद्रू-मुतहि हतन के काज । 


वने-ग्रानय उन्गालय म्रा | 


मधु-रियु-प्रासन रति समहातौ । 


दे सतं लोचन श्रनन चुचातौ । 
दूजौ मधुनूदन वल ताके । 


~ 
रहूपट पक जु ताक्तौ दरई। 
॥ > 
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धाह ग्राइ्‌ उदि दह्‌ दुरि गयौ । 


फिरि गयौ सौभरि संका मानी । 
दो प्रभ्‌ 1 
सं(मरि 
वगपति कीनौी वहत 


सोभरि संका केन । 
का तदहं व्राध्रसम र्हं । 
उपाद्‌ । 
निन करौ 


(न (न न्व 
राड पकरि टं लीना । 


वाले रिपि श्रि करना भरे 
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प्रान सद्धिन ता जान न पाव 
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शरन न ननद 
श्र नत चनद 


जानने नाहि । 
मि करि कन्ति चिनानी | 


{> दिग 
्राद्िद्धिः 
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श्रध्याय १८ | 


^ देवानसं ५. न 
जं द्रूमचत्त चरनं जर्‌, 
~ ~ ने व्रज श्रये 
भूर्‌ भव अपतन्‌ दरजच श्रा्र) 


रभिनि पान हरि जान कौ, 


महा र संसार-शरः, 


दद्म त्क्य 


भिरे 


गन 


(ज य करि %‰ व्यै 
श्रमी-दष्ठि करि तसं 
व्रसृगल, मंगल 

कद्‌ 1 


नु कभ 
वहुरि न परिह सोद ॥ 


श्रद्‌ श्र अन्याय 


शरदे गतव श्रस्टादसा शल्या 


फप्न केलि श्रभिराम, 


= नप 
श्न रुक कटू ह हू सूप सत्तम, 
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भ . ~~ श्रन्देत 
सप्-तप्‌ कर्‌ अर्क 


ष्टे 


[च 
ट्त; 


भ 
श्रित शद्तु आपन चुभाद्क 
त्र {> न्ध र >~ -- सारह ् 
मनि निदाघं नहं कदु सव चाह; 
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सिन नवः न परसै 
{जन्‌ नरकः न्‌ प्रन, 
दासमन वनराजी दनि राकी 
सनन वनराजः सरति सयाः 


[+ [1 
द टीर यर त्रनिज फन 
८५ र नर्‌ सरनस सू, 


42 + ~= <-> 
स्नव पवनः द्रे चदन पनः 


नुनत सहन सव तताप नसाइ । 
ह्तिदै श्रमुर प्रलंवहि राम) 
रवर एके लीला सुनि उत्तम । 
राम-कृप्न सव के मन मोहन । 
प्रगट जगत सवन दुखदादइक । 
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दादूर दुर्‌ फनी-फन-छाही 
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सरस वसंत समान मुहायौ 
«४ 
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ते यै सनिल सिलन पर पर । 


४) 


दरि दूरि नौ परसत्ति लहरी । 


रस॒ भमर, घूमरे तरवर। 


विभ्वी 


45 प ~> श ० ~ 
टनिति हरिन रुग भरितिनु निते 


== ऋ 


दिन दच्िनमं दवि निन मं सरम । 


> क व थ) 
जनी नहिनि वसंतं चितर्जी । 


न्ननंतं स्नेपट प्रमि नकन भने न 
चतं वट त्रानददुल नूत । 
> ~~ ~~~ ~~ ~ कनि 
मननु क्लः नुन्वे दादू कनि | 


५० 


५3 
॥०। 


[= 


रै 


श्रघ्पाय १८ | 


ज द्रमलत्ा दवान जर, 


भोर भये अपने व्रज भ्राये, 
श्रनिनि पान हरि जान कौ, 


फार संसार-रः 


दन्न न्क्व 


श्रमी-दुप्ठि करि तेरो करे। 
म्टि श्रमंमल, मंगल गाये । 


कडि 


सोद्‌ ॥ 


गत 


नु क्ट 


वहुरि न परिह 


श्रएद्‌श्र अन्य 


ल नु श्रच्यादट् +> 
शठ ग्व च्रच्टादसा तव्य 


भ्रभिराम, 
हो नप सत्तम, 
सट; 
रापने सुभाद्धक, 


2 


व्रि मदाय नहं कद्ध समधि नाहं (भ 
मृति निदाघं नं ट्‌ कचु नु।व साहु 


ख च्रुत्त्नं मधि उवे ग्रायौः 
2. ~ => ~ भप 

खा ठा निरि तं निकर ६३ 
नेन त तह्न ज नरिना गर्ह 
निन द्टत ज्‌ चार्ता ग्नः 


प 
. शनक श्रयत चु सरत्ररु 


{न = 
+ = ~+ रत्य 


गिन क तर्‌ तृन्‌: निन, 


~ {------ 


र निन नवः न परस 
तन्न्‌ ।कच्त {नन चद न्‌ परस, 





[० दनी ~. रतिं = 
~ तनन्जा त रसजः 


न 1 [१ 
८ टर यर तरनिज फन 
८१ र नर स्नानस दूत 


च्छत्‌ वमतः 


नुनत सहज सव त्ताप नसाद्‌ । 


हत्तिहं श्रनुर प्रलंवहि राम) 
श्रवर एके लीला मुनिं उत्तम । 
राम-केप्न सव के मन मोहन । 


प्रगट जगत सवन दुखदाड्क । 


दादुर दुर फनी-फन-छही । 
> # च 





४१ 


रस॒ वसंते समान मृदहायौ। 


ते वै सनिल सिलन पर पर्‌ । 
दरि दरूरि ना परसत्ति लहरी । 


न्स॒ भूमने, घूमरे तरवर। 


विभ्वी 


की 
= (१ {~ गृ 4 भू = 
ट्रित दुरित रग भरिज्िनु तिते। 


द 


दिन च्छिनमें दवि निन सर 


॥ 


[1 


[ >३ क 
>. 
पा 


नहिन वत्तं दिसर्जी | 


=>, ननतं न्तेपट अमि म्न शमे = 
=्[्व्ति तवद्‌ त्रान " । 


{=+ ~~~ ~~ ~ दद्धि 1 
ननु वदनः नुव कात्‌ कनि 1 


> 
~ 


० 


[> 
छ 


[= 


# 


प्रध्याय शय | 


सीदाना व्रपमादििकि 


लनित्त 


उमूना पृलिन 


मे पारि 


+ 


निन मर 


भ्रनंघ 


पर्‌ सोहत एस, 


द्र्य 


र्वा, 
चौगान, 
छल वल प्यार 


ह चदि वरल ग्रोार्‌ के, 


(ए 
2, 


ए 


॥ 


{ग {1 
त्रट्‌ भार नीर लनि चद 


र न्ध्य -॥ = --{ ~ 
पने स्वाह श्ाश्नत 


लाये चट) 


की दष्ट चचा, 


भ वयन 
या हउ वमर नास चटा 
ध > ० (25 जय 
पर्‌ तरढ चद र्ध कः 
यिचट चदन व्रर्‌ चंड च्छ, 
तपन नागर न विरमह सेन 
0 + 


धनि सुरि श्रा व अन म म्द ध 
न नुव न्रा तनक मुनक्राट् 


1 ज क्िभ्वि = 
1 नुन [चन त 


1 
धन्त प्रलव न कन्ु सभार्च 
# = 


या, 


६ (क 
पनन निन दर्‌ शनियय गप 


गयौ निलार, 


(~~ पमार सपम्या कनकेन क पन्च \ 
मन्‌ अनुर्‌ जत्र परव. 
यमि निने स्वानगनं सरम 
~ = ईम सत्राचगन पम्‌, 


~ 
ड 


„3 


(~ ~ ~ ~= 77 
“व 7 क ठत क कल 


र 
ल्क 


दन दिवि गये वजादन माल 


मलन लम जान-मनि जान 
कमल-नयन दिनि कं सव हारे 
चलं चंपत ब्रपनी जर्‌ कं 


[रै = रे न्क न 
कौ उद्र जौसेलमं रलं 


वे 


सो उपमा प्रव कट्यत कंसे 


लं गये वघालकंलि रस॒ वदे 
श्रुर प्रवेधि तं श्रागे जाड 
तव ही गवर लौ चदि गय 
पिरे कंचन-मूपन कारी 
व्रजवानलक विलोकि सव मोहं 
विच 


भृ ण 
र्‌ [© तू 


चिच चमकं-व्मके "द्रा 

रोहिनि-नंदन रतनं 
विकट भृकूटि दुग श्रग्नि वर्मत्त 
तव दिच्ि हलधर रचत त्रस 


द्या जु मुचिका मूड वनाद्‌ 


11 
५) 
1 


मुख नं चली रुधिर्‌ की धार 


) 
॥ 
1 


निरिजमभिरनवज कौ मारयी। 


[ (णे 
निरचििं स्प तव नुव त्रज उरयी । 


मरि भ्यं कुट रश्रादत न अथ 
टि गयौ काठफिरिश्राचत जम 


1 


1, 


११। 


७ 


८४५ 


५५ 


द्रध्याय १८ | 


श्रीदामा व्रपमाद्रिक 


ननित 


उमुना पृलिन 


र टलं दल 


त्य्‌ 


ग्वाल, 


चना 


पप्रा, 


विन पर चद्धि चदि वरन श्रोर्‌ के, 


शद्वु प्रनत पर्‌ स्वाह्त 


मंदार नीरं लि 
{र्‌ नाट्‌ चसन 


[न 
नन्द्‌ कृत्‌ 


= न्ध्य {> {~~~ 
प्रपने न्याह प्रान्त 
ता दिनं नयौ सप्रानकः 


सक्रपन अरति 
वृतु भारी 
सर्द 


= 
५ 





चिचट चदन त्द्‌ वड 
चे 


तपन तार चै सिरर 


~^ = 
एस, 


५ 
~ 3 
+ ~) 


की दष्ट चचा, 


सयौ, 


भारः 


५५] 


नृ, 


पनि सुधि च्रार तनक मनकाद् 
वन नु क्रा तनवः मुनक्राः 
क 


1५१ 


प [२ 
क्रिरच त 


गयौ निनार्‌, 


[त ) ` 
धन्ख) प्रतत च कनदु सभार्या, 
= 


९ 
परेड पमि यनर्‌ नर्‌ जत्र परब्र. 
श~ {~ मिन तरचन्रशत न छ्‌ 
1 चर {मृन्त -त्रानृगनत एन्‌ 


£ 
श क ^ "० 
५, श £ ५8 


ॐ 


ध ५ 
निनय न्ये 
दन्न दर्प 


[न 
1 
द््त क त तय क्म ज्रः 


५ 
ल्क 


दन द्विवि गये चजावन माल 
सरलन लगे जान-मनि 
कमल-नयन ठिनिकं सव हारे 
चले पत च्रपनी जोर के 


[० 


५. धि ण्ै वि 
कौ ठार जौ खेल मं रले 


मो उपमा प्रव कियत कंसे 
ल गये वब्ालकंलि रस॒ वदे 
ग्रयुर 


तव ही अवर लौ चदि गय 


त्रवयि तं श्रागे जाड 


पिरे कंचन-मूपन कारी 
व्रजवानलकः विलोकि सव मोहं 
विच 


१ + 
न्‌ [© हू 


विच चमकै-दमके -द्टा 


२ 
त्‌ 


रोहिनि-नंदन 
त्रिकट भुकूटि दुग श्रग्नि वर्मत्त 
तव दिदि हलधर रच त्रस 


ल 


द्यो जु मुछिका मूड वनाद्‌ 
घ्र 


मुख नं चलौ रविर्‌ कौ धार 


[1 ॥ 


। 
॥ 
1 


निरिजसभिरनवज कौ मार्यी। 


चल परर नुमन यु सुंदर चर्पे। 
उालक्वंद नु कौन जावन । 
<~ 


११। 


द 


8. 


० 


1, 


सन न्ठठ्न करौ फन रस 


न> ~ = पुर्‌ ~ 
दन्‌ ध्न कदल पर्‌ चह, 
ठ 


पि 


-पग्यी, 


~^} ~~~ ---~ =: 
सुक्र ~न उत हरन; 


२९ ----- 13५1 ध *्, ५५ 
(2 सामन आदनव टर्‌; 
त्र ते तद्धने चट्न, 


यृ नर वन इक्टंरः 


क्र कठि कृचन-माना, 


पर्नं पदन ननि तनि कर्‌ पट, 


4४ ५ 


॥ ३ [1 
मृद्रु-नवनयेन सत 


व न्नर 
यत्न मे दिः च्रहो कनराम 
द 5 = = -----¬>- 
न लह स्म कव्‌ तन्हार्‌, 
= तः श 
| न भ 
सव {~+ सने 
= ननाम 
क शु उवे म्रहनचान 
[कनको पित) [न्वी 1 
+~ न्म ब्रू दय्‌ यदत्र + 4 $ 
# 1 = 
५ न्न) ~. सर ई > 
इ ठन सदृ चद्धुदर त्रारि 


नकनि,कृडनम प्नदनि, 


ल्फ्.च २८५ 


दछादत तिद दिन त्ति दधति दू 


दि कदव्र एके यह्‌ लग्यौ। 


मधर मुर्‌ टेरनि, पट फरनि। 
कटु क्यु राजति गोरज श्रलंकनि । 
यह्‌ छवि सदा वसुं मन मेरे । 

हरि-नृख तें सुनि श्रपने नाइन । 
सीचत धरनि दूध कौ धारनि । 
धौरी वौरी, त्रति छवि कौरी 
सहन सदर नयन विसाचा। 
त्रमरराज-गज की दवि लजं | 
उज्जन गौवन-नार्‌ । 


गंग भई सतधार्‌ ॥ 


वुप-रवि-रस्मि परत्नि जगमग्यौ 1 
लतन सौ लपटि द्रुमन ती नपर । 


@& 


पट सि ~ कृसिः (ज तन चूटयेः 
टक चान्न, कात्त-तु ट्वृः | 


श्राय 


(9 


नंद~नृवन दहिन तवं 


६१). 


भजि हरि-चरन-तरन श्रनृसरं । 


४ 


टा श्रष््प्न दृप्त वनत्प्राम | 
ह नवे दचानन जार । 


मृटु शु १ वनु, चरद्ध; तरख | 
तर हरि च्रमिनि पान करि गव) 


५, ये 
{र्‌ [न 
॥ 4 


ट्र च पड््र्‌ ठ 


षं! 
भ 


२० 


१५ 
© 


#। 


१४ 
1 


(णी) षू न 
स 


कठ्न 


भ, ० 
टेर, 


मादन 


कचन-साना, 


> सनमद्ध श्रावति उमहि, 


~ 94 ध्र 
५६ ~ 1 ५। ४२ १ 


वद, 


म 

मदनर्ग न ज 
मृद्रु-मवनयनः सदं 
क 2 37८॥ ५ ह 

च तमद्य स्वय त उर्‌ 


~ 


दिः 


ग्रहौ वनरा, 


4 ७९०१ 


ल्म पछ तृन्हारे 

ट्म ठव तन्हा, 
म ‡ <£ 

स्न न 

<न म्नात 

~+ ५ 
[त मदर भ्व ण 
ट्म मद्रः व, 


> म्न चटा नार 
= प चहु शनार्‌; 


स्फ र 


द्यत निदि दिन तरति दवि वट । 
हि कदव एके यह्‌ लग्यौ । 


टेररि 


सथर्‌ टरनि, पट फ़रनि । 


मृशन्‌ 
# 1 


कछु कयं राजति गोर श्रलंकनि । 
यह्‌ छवि सदा वसुं मन मेरे । 
हरि-मुख ते सुनि श्रपने नान । 
सीचत धरनि दरू कौ धारनि। 
धौरी वौरी, त्रत्ति छवि कौरी। 
सहत सुदर नयन विसाला। 
त्रमरराज-गज की छवि लजं । 
उज्जल  गौघन-नार्‌ । 


गंग मई सतवार्‌ ॥ 
वुप-र्वि-रस्मि परति जगमग्यौ 1 


लतन सौ लपटि द्रुमन र्ती नपर । 


हस्व दवानन जार 1 
च्छु, ताय । 


करि मवे | 


ट्ट ~ [= = ~~ {र ~~ न्न 
ट्ट च प्र्‌ क नड्‌ | 


१४ 


१६) 
^< 


ग्रध्याय २० उठाम 
क जन ग्रयनं ए ( 
जस नुप व्रवना कर्‌ न्धः 


न ल मगन ----> मरत ‡ 
नद्ित-दमन करि मप महत; 


प्र & एन्यः द = (ए र 
ध, ६५१ 1 ५] # त्र्‌ ९, 

स न ~ ~ > 

पस सृपज््त्‌ म्प वृर्‌ ट्त क 


गीप्म-नाप करि छन्न हनी धन्नी, 
ञ्यी सकाम कोठ फल कौ पा, 
9, 49111 ४ पुटि श्रमना इदुष् सूम भ 
पिः सनं प्रटविजना चमक, 
ज्या कनि चिषे पाप पाड, 
~न ~ रज; ४ । मरि ~ ह गे 
सन-गरजनि मुनि मुद्िनिजु भेकः 


ज्यौ गन्‌ प्राग्या युनि चटनार्‌ः 


कि 


न्‌ [५३ णड 
पटं यृकौी दूती जे सरिति, 


५ [न 
ग्रसितिद्वि्र नर ज्यी इतराड, 
ध्य ५ न्न्य ~~~ नह >~ =^ धर्मन ~~, 
वृदट्रीनदी चुं हूसिति सर धरनी, 

[१ न्व 
जनु कड भृपात्ति उतस्या श्रा 


7१9 र [ए द =) + स्मृत (७ भः (7; 
निपडे द काग्नी चान, 
यनी लोम उपत्तापहि जादी, 


कन्म श ~~~ श्ृ्ल ण्म 5 त्रस्‌ ५ नित [ि 
94 ‰; वुल के त्रासा 1जत्‌ः 





ज्य ८ [नकि री 
ञ्य न्प जय रितं चा; 
नि षर 2 ह ^> ^ चरन्त) 


स्क्व 


समय पाड पुनि परजदहि ठ्‌ । 


(ध तपे = सव 1 
~ त॒ र्‌ जतु } 


ताप 
सवन के दुख कर्प, मन हृरपं । 
प्रानन देत] 


श्रपने प्यारे 


गरस भई, सोहति वर्‌ वरनी । 


भोगन मुगति पुष्टि तुं जाई 
घन करि द्पे नखतगन दमकं । 
नहिन निगम के यर्म प्रचंड । 
चौले वरनि ग्रनेकं भ्रनेक । 
चटा पटि उर्त एक हि वार 


उत्पथ चली वहूत जलल भरिता 


[1 


देहः गेह, वन, संपत्ति पाड 


उद्धलीश्च छवि फवि हियह्रनी 


द्यु ननाड, विद्धीन विद्याड 


तिनि निरखि दरे जु किसान 


[१ 


दैवाधीन मु जानत्त नाही 
जल-सोभा करि सोभित तिते 
स्प ग्रति राजन सोई 


[मी [1 


र्चिर 
उममि ऊर्मी, द गयौ भ्र॑वु । 


८ 


[ 
विपयन पाद भ्रष्ट दं जाड । 
[ 


एं परि चिरिक्द्ुवियान परस 


1 1 1 


की म्‌ 
कष्टचव पड दप्नज्त्‌ जन 


१५ 


२०५ 


ग्रध्याय २० उठाम 


संद नृप व्रवृनाु कर्‌ नद्‌ 


तट्िति-दमन करि मट्तः 
परर प्रन नच जीय वर्प वि 

प्र्‌ एकन नु जाक्ति तरपः 
~ 
जस करस्नं पृन्पर पर्‌ हत्त 


गव्यता करि छृन्प हनी धरनी, 
ञ्यी सकाम कोड फन कौ पाह, 
पटविजना चमक, 
व्य कनि विषं पाप पाखंड, 


ॐ] नरज र्‌ मनि मृति ज्‌ भकः 


४, 
६।९ 


ज प्राश्य {~ वृदो + 
। मृन्‌ ग्राग्या चुत चटनार्‌ः 


9 = सरिता 
त्रा ज सरत, 


= 
पद्ध चक्र 


(तप 


प्रसितद्विय नर ज्यौ इतसाड, 
हरिति भर धरनी 


कूना नानः, 


लोग उपत्तापहि जही, 


जिते 


श्त ~~ [नय न्रासृ 
दृल् क त्र 





स्फ्य २८ 


समय पाठ पनि परज्हि ठै 
ठ्स ताप तपे सव जत 


सवने कै दख कर्प, मन 
प्यारे प्रानन देत 
सोहति वर वरनी 
भोगन मुगति पुष्टि तुं जाइ 
छपे नखतगन दमकं 


ह्रप 

= 
श्रपृन 
द्रत भडः 


घन करि 
नाहिन निगम के धरम प्रचंड 
चोले धरनि भ्रनेक श्रनेक 
चटा पटि उर्त एक हि वार 
उत्पथ चली वहत जनल भरिता 
दह्‌; गेह, घन, संपत्ति पादं 
उद्धलीध्र छवि फवि ह्विवह्रनी 
दत्र ननाड, विद्धीन विच्छ 
तिर्नहि निरखि रखे जु किसान 
दैवाधीन मु जानत्त नाही 
जल-सोमा करि सोभित तिते 
ल्प ग्रति राजन सोई 


ऊरमी, छ गयौ श॑वु 


म्चिर 
उपनि 


11 


विपयन पाइ भ्रष्ट छु जा 


[= 


एं परि चिरिक्दुवियान परस 


की म्‌ 
कष्टचव परोद दप्नज्त्‌ जन्‌ 


। 
1 
। 
1 


। 
| 
1 


जः 


1 1 [1 


१५ 


प्यध्यरापं २१ | दमस 


~ छ श्रध्या द 
फत्‌ ग्दान्‌ त्क्य तन्वाः 
[0 
ल [व माहननान 
तु नर्मः महन नाल, 
व ट 
> सदि धरम रीन 
सन्नत दग र्य प्रन + 


न्यच सन-त्रमच जितेन. 


4 ~ दान चव ~ गयं 
{निस दने तयि दाव न गया, 
निद्धि क्न म्रच्युत्त मोहनलालः 


मारौ नुम कुस्मगन फूल, 


(न 


मृरश्रर (41.35 > अ 
रत्र) दसनचर्‌ क खम 1 नत्त 


तर त ॥ र्ग्‌ > प्‌ पचनं च मुद्ध "भ्र ५५ 
तटे निरि मोचन युधं छवि द्ये, 


~> ~ मु 
स्तहु नद-नतरतव ऋत तरनु, 
सा क्द्‌ दनु-यति चु रना 
॥ हि 1 





~ ~ प्रन्नः > च त्रनि 
रनर न्ग र रन्न ॥ (र ह| द्र { स 


(-#4 च प्न [र ध्र मृत {~ भवे 

८ तथन सक दन तरूषनत्‌ [क्रयः 
४. 

कु [क [न 

न्‌ ~ १ निन्‌ कर्पनय्‌ 

पन्न पद श्रवन, {नत पनाय, 


क ॥। 
व श १ जनक द्रि (न 
भ 
१ 4 4 1 


मादन, 


स्फ्ध य्‌ 
ध्याय 


सरद ममे व्रदाठन जाड) 
तिहि सुनि सुंदर त्रजकी कान} 
णौ मीत ! सुनि गोपी-गीत। 
प्रफुलित भवे प्रनेक प्रनेके । 
ता करि सव वन वासित मयौ | 
गवन वल-वालक-गोपालल । 
मधुकर मत्त फिरतत जहूं भूते । 
मुट मरि करत कुलाहनं तित्ते 1 
नित वरसत, सरसत्त मुख नये । 
मघ्रुर मधुर मुर वजवत वेनु 1 
सुनत भई ब्रज म दव्रजवाल। 


मनु उत ही ह हरि के संग । 


परतद्धं कान्ह्‌ कवर्‌ वर जरै] 
कर्ननि कंवल कनिका करे । 


फेरत कमन दाद्धिने हाय । 
चनन जु मत्त द्धिरद की चाल । 
निकनति मिनि युरसप्ननु्गघनि। 
क्ट माकि न्दी नहि दह्ियी | 
रमनीय | 


घुंदारन्य पनम 


गय क्लं कीरति माकन । 


६९९ 


१ 


भ 


` ९४ 
०, 


॥ 111 क ज 
दश्प्रस २५१ 1 


दसय 


एक्विष 


॥) ॐ म 
तर न याहननान 
सुर्‌ ८ सष 1111111 


दन्मन कर्द प्रसमं पुनीत, 
सर्य वच्छ जन-कमन जितत 
{~ त्रान दवि र गयं 
मित दन तन दव न गयो, 
निद्धि क्न म्रच्युत्त मोहनलालः 


ग्र सुनस्‌ ुत्रमगनत फूल) 


गन्ध, दन्य ~~ खग {~ 
रनर) दनचर्‌ क २ {जत्त, 


तुर द ॥ गि = 1९ चनं क दरि व 
तटे शिरि गोधन नुदं वि द्ये, 


४.0 ५८ 4. ^ 
प्रह नंद~नद्रत्‌ चरून्‌ चनः 
1 # 1 


सू रनाल, 





दरत्छी ज नन-मनं प्रेम श्रनंग, 

येरनन भद सतिन प्रति एरय, 

[वी दरि क = कमक द्रप धरर न 

ट शाः दिनि चटवर्‌ तरतु वरः 

[+ ५ म्मम कन यु नृ भ 

सर सुन्द चटक्रानो माच 
[१ + क 

नरम्‌ २ वचना मानः; 

भपरल म्ना के र्‌श्रनि, 


दति र उन प्रनत च्य, 


[मी 
{नम पट शरविन निन्‌ मनोय 
पन्य दृद श्न, [नत दवनाव, 


म्न छदि पाद्धनं 
वनशय += मलन 


धि 
ट <^ 
९९. 4 २ 


्रध्याय्‌ 


सरद सम वृद्राठन जाड) 
तिद्ध मुनि सुंदर त्रजकी कान 1 
णौ मीत ! सुति गोपी-गीत। 
प्रफनित भवे श्रनेवः अनेयः । 
ता करि सव वन वासित भयौ | 
गवने वल-वालक-गोपाल । 
मधुकर मत्त फिस्त जह भूले 1 
मुद मरि करत कुलाहने तित्ते ! 
नित वरसत, सरसत्त मुखे नये । 
सग्रुर मधुर मुर वजवत वेनु । 
मुनत भई व्रज मं व्रजव्राल । 
मनुत दही हं हरि के संम । 
परत कान्ह कवर वर जरौ] 
कनेनि कंवल कनिका करे! 
फेरत कमन दाद्धिने दाय) 
चनन जु मत्त ह्रद की चाल । 


निकसति मिनि चुर सप्त नु्गंधनि। 


व्ह माकि न्च्छी नदि हिय । 
वुंदारन्य प्रर्म नमनीय । 


कीरति मावत } 


स 
1 


गापवद 
# १ 


1 


१ 


` १४ 


भ 


प्रघ्याय २१] दशन्‌ स्फ २ 


मनि पनि वर्मं फलन तजि जम, रप श्रपनी श्रूति-सापा वस । 


भ्न 


चमन-नयन प्रयलोकन करै, फलन कैः श्र॑तर तहि सहि पर । 


८ 
1 
॥॥6 


५14 


० 


ह॒ ठन खगगन जिते, मुनि हौन के जोग ह तिते। 


जन { ५ 
१ {३ 
५] 


हे सनि ¡ चेतन जनकीर्ही,ये जु श्रचेतन ते किनि चटी) 

वरेन्‌-गीत मुनि सरिता जिती, उममि मनोभव विधक्रित तिती । 

चिज भ्रमत भवर्‌ प्रभिराम, मारत मनहि मसू काम) 

ल ने भ्रमन कमल उपहार, लहरि भजन करि ढारहि ढार। 

प्ररे चत स्याम के पाठ, जने काम-विधरा मिटि जाद्‌ । 
घ्रन्याह 


ठ्न न वत प्रदं मदर्‌ स्याम, पनु चारत, पर्सतत दिधि घाम । 


भ्ये 


(प 


निरहं सजनि चह कौ नेट्‌, चर करि लिवौ प्रमनौ द्द्‌ । 
सहे क्रिय डोलत दिनं मंन, फूटी फूल वरपत चहु र्ग। 
कनय-दंट जिमि दामिनि वनी, छाजति छवि क्यु परत न गनी 1 
सन्धा मयौ घन घनस्याम कौ, नानौ मानि एक नाम कौ। 
उय-प्रारत्ति दुगनः म्म-सनं, देऊ स्रानि एकं तत वने। 


शर्या 
1) (1 ¶ अ (9 वि ४६। थं {नृ रि -र~ | त्न ए भनी ~~~ 
द चव : महूुनह्‌ कम रदा, तन-सामिनी तन किन चह । 


= ५ र र्कः इनक मने क्रा लना! 
{मन ननन = न 7 नि पिव चं 
१५25 व्‌.म-रम-य. त ककम टर्‌ ववद नेय | 
> > ए 
नन्द ५५. 


४५ 
म एम अ [9 भ्यू = क (१ "न = ष र्त ॥ 
+) द्वलनयन नूष्पतत चकः त तेन यन नात्रिने नि पय । 


६५ 


७१ 


८५ 


प्रप्याय २९१] ददान स्क्ध्‌ २६५. 


मनि पृनि कर्मं फलन तजि जँ, अरप श्रपनी श्रुति-सापा वसं1 ७५ 


श्ट 


कमलनयन ब्रदलोवमनं करे, फलन कै ग्रेतर तहि सद्वि परं । 


( 


सद 


{५ 
१ {३ 


ह ठन खेमगन जिते, मुनि हौन के जोग हं तिते। 


(8 


हे सनि चेतन लजनकीरहौी, ये जु श्रचेत्तन ते किन चहौ] 
वरेन्‌-गीत मुनि सरिता जिती, उम मनोभव विधित तिती । 
चि ज्‌ भ्रमत भेंवर्‌ प्रभिराम, मारत मनहि ममू काम} ८० 


[1 
४१ 
~» 


श्रमन कमल उप्रहार्‌, लहरि भृजन करि टारहि हार । 
पकर चलत स्याम के पाड, जनं काम-वरिधा पिरि जाद्‌ । 
प्रनयं 


ठ्न न व्ल ग्रं मुंढर्‌ स्याम, पनु चारत, परसत्त दिवि घाम । 


भ्ये 


4 (अद सजि ~~~ ~ = ~> क > {>---ः) प्रप ~ > 

निरपरहु सरजनि नह्‌ कौ नेह, च्न करि लियौ प्रपनौ दद्‌ । 

( क्रिय >) लनं ष मतम्‌ <€. फन्‌ घ्ररपत्‌ यट र्ग 

ख क्रय डोलन दितं नग, फूटी फूल वरपत वहु रग। ८५ 


कनचदंट जिमि दामिनि वनी, छजति छवि कचु परत न गनी 1 
सन्द सयो धवन घनस्याम कौ, नानी मानि एक नाम की) 
अयनप्रारक्ति हरन; म्म-तने, दो प्राति एकं ते वने! 


1) ग्न म्प (9 ~ [न {न्‌ चारि ~+ <, त्न 0 [+ 
£ 1 | सति सी। र्द ४६। न्नृ~नृ जन [ द्‌ किनं चह { 


(4 2 ट 
प्रमदं ठन ॐ फिरति 8 सर्् 
नन्भ्न्न्‌ स्न जु फिरति ट तन्म) य कृ इनक मनं का लखा) ६०9 
ॐ 
{म्द नतय. न्न्य--ग = == दि ^ पेय -व्रद श्म 
1 45, रय. त प्म टार ववद त्य | 
4 व 
4 


४५ 
न दर-नन नयित धये. न तन =न न चन ननि पे 
+) 1 सनत नूल्व्त नकः त तेन दन्‌ नव्रिते तनि पय) 


ध्रध्याय २२ | 


द 
कीस ब्रध्याद्र यह्‌, 


नंद 
भिया-वेचनं निमि पीव के, 


~+ 
| 


* 


चिवि विसतं श्रध्यार्‌ 


[4 


व्रज की दारिक्त, 


# भ 


तदं गोप 
जद्षि 
द्विवस भः 
हिम स्तु प्रयम मान्न गरभिदामः 
तिद्ध पूजनं जमुना-नटं जाद्िः 
देत कौ पूर्व 


विताहित श्रा्हिः 
पति परिमि = 





दम स्क्थ 


द्वक च 


` परिद्ररि, करत भरव्रत 


चाह । 
॥\ 


सुति चति 


प्ररि नत्र फल साचि य 
सूनव्रडि लं राहू 


ध्यर्‌ 


सुनि मित्र, यस्व्रहुस्न मनदरन पचिव्र 


श्रद्धत श्रद्धत नुमा) 


नंद-नुवन के रूपहि चादि) 
हेय हरि धरि धरि । 
द्वी कात्यायनी जु नाम। ५ 
हविपा केच्यु खाहि 


न्त्र ८9 
न्द्‌ 


= 


सप कृतं हुं 


उठ वरट्‌ खेन चान चाद्वन, वनतं छवि सौं मयूरी भान) 
द श्रागमोदंत भक्त तिन फे नाम कहत हूं 
मरमद्वा, विमला, रत्तिकला, कामवला, नवला वचंचेला | 
चद्रल्ता, चंद्राठनिः चैठनि, संग-उ्दनि वृपमान की नंदनि। 
त्मना, न्न्निना, रनिवेनि, स्पन्दता, चंपक्रलत्ता एचि) १० 
शवर अनेकः नटन कदि परैः ऋवल नन मैन-म्न दहर। 
सय स्विते प्राठत्नि छदि पावनि, नृतन मयनं गीतन गाकति। 
र द्वित उनमुना-नट च्ादति, अनिन कटि मन मोद वद्यवति 1 
च्म नव्य ननिलं नं जाह, मौन प्ररे तरित महितं ग्रन्दाड । 
स्हमि न्धि द्टुलन ग्रै, वाद कमी चर प्रनिमा करै १५ 


प्रध्माय २२ | 


५ 
कस प्रध्या वह 


ननद 
प्रिया-वददनं निमि पाय के, 


विवि विसत अध्याय सुनि सितः 


# १९ 


चद गप्र 


दारिद्‌ ४ { । 
व्तिहित श्राहिः 


त्रम की 
जद्रमि समस्तं 
द्विस्‌ भट पनि परिदहुरि परिद्रररि 
दिम श्तु प्रवम मातत श्रसिराम 

जार्हिः 
कौ पूर्व 


तिद पूजनं जमुना-नट 
द्रत 








दाय स्थ २६७ 


एतं सुनि चित चादहि। 


सुनिवौ$ फल आहि ॥ 


य्रध्याय्‌ 


यस्वहुरन मनद्रन पचि | 
श्रत च्रद्धत नुमा) 
नंद-नुवन के स्पहि चारि । 


देय हरि धरि धरि । 


करत्‌ भत्रेत 
देवी कलत्यायनी ज॒ मासं | ४५ 
तदा न्दाड्‌ द्विपा कद्यं खाहि । 


माव कहत ह्‌ 


४ 


ठ ठंड सेन कहिन चद्धनः वानत छव सा मवद 1 
अक % 
घं श्रागसोवत सक्त तिन के नास कहुत हूं 
"ॐ 
म्रमगृन््, विमला, रत्तिकला, कामकला, मत्रा चंचला 
> छद्रह्धःि ~~ {~ ग उद्रि वपः भान ~ नदर {~ 
नद्रह्नी, चंन्राठनि, चेनि, जग-उदनि वृष की नंदति । 
----------- -- {~~~ -रनिदेनि पप्रन्न्ः ‡ चंपदनचता 
सन्न; ननन सनवान) स्पन्दत, वप्त एलि ॥ १०५ 
4 नः = १7 ~~: > = मनः मृन्‌ ८ 
१२९ शनक नहत कद पर; केचलं चन ^ ट्र । 
[यक "~~ १९ "नति शनि नतन न सूयन ग) गा ~ 
सय थिन प्राठत्ति चति पादनि, नृतन सगल गीतन गाक्ति। 
न~~ ई-- न म शि >+ वः ~ वन्याचति 
शना (= न्र उनुन-नद श्रदानः शरनिन कार मन मद वद्वि । 
~ त ( ट ठ्न अन्धाइ 
न न्न्य वान्य मे उल, मौन वरे विवि नहित श्रन्दाड । 
न+ म्मन्नन न्य न वाः य न क < 
सदु स्तना च्ूलनं यर. कार की दर प्रनिमा क्र । १५ 
५ ॐ 


शप्याय २२ | 


मृत रावर्‌+ 


श्र न 
ग्रस हन 


19 


दरद वमन, वरि यर 


ज प्रह्धु 


ग्राहि 


८० 


1 
“~ = चष्ट चं 


दासी, 


व्व) [र 
सोढ हम करिह, 


स्कु ह न, 


तव॒ वोने त्रजसयज दुलारे, 
दनं श्यावहु, रुचक न लजाहुः 
५ ५ 


श्नः जरौ 
मुर, 


र 
षो 


गन 


द ६ 
पर्ण प्रम्‌ कं फटने परा, 
४ न {नं व्रयनग्ज ---------= 
पूनि प्रान तव्रलगज दुलार 
॥ ५७ 
~ प्रात्य 5 हिम „ 
रप्‌ तऋच्प।ननः चा1ह्न त स 
<~ {> 1: <~ नमर ॐ 
सर्‌ च्पर्व जु नण त्रनृनर्‌ः 
द # 1 
= ५ पन -9 = ८ | 
[नेन नि समन म जक, 
द्व {~~ = र, = 1 {ई 
र 4{* य| भा न्च्द् ह {5; 
"य स 9 < ~ 
नयान्न 11 पट्‌ 
२4 (र {~ ~~ ~ 
~ 11 ~न += 1 ४२. 
¢ . 
सन्ध्य प, बृ मनतं नह पुत्र, 


जे 
= क 
स ङ्वनन्‌ क द त्रपनःा 
ममननम उग्र नन्य 
ननन दवस करः 
प्म ॥ ॐ (ना 
{~ ~ ‡-{~~ ~~ + र~ ह (त ~ न 
ग 3 (दन =, भश्वन-रन-द्ाच, 
ह्नि नन न्द दि य 
+~ ~न षट्‌ 15 न्दत्‌ 


दलम स्क 


जानि वुकि जिनि 


ष 
स गह वराव्र्‌ 


मरति सीत नविलम धती 


= ~~~ ०१. तत 
त चोदत दहतति हरि तने चाहि 


9; 
[> 


दम तौ सवं तुम्हारी दासी । 


= चसन वजत ----{ ~ 
देहु वसन, विन काजद्िं मरिहं 


~~~ ~ द्रादट् 
क ट्ट नदर्‌ 


जड 


०५ 


मे समभ सकल्प 
व्रत कौ फत्त 
नतिकसी सच रम-विकृसी 


नंद सै नदन 


पूर्नं मनोरथ दोह तुम्हारे 


मने-प्रभिनाप पार पुनि 
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वीज के काम न ज्रावहि 


ज्य र निपारि > = सृ 
ज्या तजि (नपान पर्‌ 


तिनि म नुमि कुन सुव 
च धं 3. 

कृश 2 अश तयि 
सन मनन्त गहन 
सट क्र कमृ “न य तृन 
दष्न कमृय-द्न-तत् । 
व्न्य न < 
चने श्रनृग्रट ठन्‌ ॥ 


सा 


तिहारे 
ल लं घर्‌ जाहु 


तेसं 


सेल कमै करी 


+^ 


१४ 


र 


+ 
ज्‌ 


ती 


7 


मति न बहुरि विपय सर 


तसे 
स 
= न्व 
दद्‌ 
गर 
गये 


कर्मन ॐ विपः त्र पिपट न 
पन्‌ तप्र (तपर वृख्नान्‌ 


तर्न 
दमन 


ए 


नरह जात्न 


1 


| 


[1 [1 
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4 | 6 


५० 


४4 


# 


४ 


प्याय २२] दनम 

नद-महनरि कै वृत रावर्‌, 
[श १८ क, 

चद चमन्‌ वदि यर त्रय ऋ) 


ग्राहिः 
करहु न हांसी, 


क [१ 
दद्र, चोद तर र्य 
॥1 12 | < ् 4५4 ~ 3} 

~ ~ 


ह्म 


ज न ददही र्य भाट ना, 
दव॒वोने त्रजखज दुलारे, 
तनं आवहः, र्कक्‌ न वजह 
(क्‌ ~यं ५ न्वा नमे 
नच्-नुठन क ; दी अरु, 


परी, 


[चन 1 ॥ 8 
श्रन्‌ वनि त्सरा दनार्‌ 
५ ५७ 
त्र (ए ~ ई + र [~ 
प श्ऋ्यानकः नाहम दतु 
~~ {> शर्पयं अ रनम 
५4 {५५ | “4111 पः न्‌ 
~ ५, ॥ 
= } तराम क न मनं 
गनेन ~न समन म जक 
द्व {~ = भु क % {ई 
५ 11 1 भा द > 2 {> 2 
{. सा =^ ~ 
-न्न्ातर्ना 11 पट्‌ 
{~ श ~~ {~ --~ ~ 
~ 11 ~ {न += ~ 2२. 
(क = 
९ १५५. प्र < १ न्द्र ण 


-नमव्(ननि यमी चर्य 
रन्न समता कर्तः 
[न ति ॐ (षं 
>~ ~ {~~ ~~~ ~ ---- --{ >~ ~ प 
{व स्न ठ भनक्त 171-> {= 


{~~ "~ ~~. ~ 
न्ट ट्ि यनदान 
~ = दष {द्व्‌ नयकर 
श 


1 
५) 
1.9; 
1 


वूरि जिनि 


ष 
च्‌ मह वादर्‌ । 


[ ॥ 


मरति सीत नविलम धती । 


हसि हरि तने चाहि। 
टम तौ सवं तुम्हारी दासी । 
देहु वसन, चिन काजटहि मरिहं । 


कटिर्‌ जाड नंदराडई सौ। 


मे समभे सकल्पं तिहारे। 


व्रत की फल ल लं घर्‌ जाहु । 
निकसी सव रम-विकसी तंसं) 


नंद कै नघ्न खन कौ करी 


+^ 


पूर्नं मनोर्य होहु तुम्हारे 
| 


(१) 


मन-प्रमिनाप पार पृनि ज 
मति न बहुरि विपय सर 
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वीज के काम न ्रावहवि तसे । 


(व 


ज्यं {1 ~ तिर्पा = २ ५ 
मूज्यौ चीज निपजि पर्‌ मोः । 


तिनि म नुमि कुल युव दह । 


~ > कैन व्रजं 5 
कन ट प्च त्रं गर] 
सन मनमहन गहूचि गव| 
(7 ---~ कमृ ॥्कि कर्क तती 

दप कमुसृ-द्न-तच | 

~ 5 > 

चने शनन ठन्‌ ॥ 


कर्मन 8 विपः श्र पिपट न 
सप्रन 1वंप्रत (तपु नेदनान्‌ | 


त्न च द्रुनन चन्रं जति । 


72 


भट भ्‌ 


५० 


५ 


दघ्न 


युत्त निकट नमग दक जाग 

नः तंर नर्‌ कवम्‌ धचस्याम, 
= 

पृतिवसनः उनमान रतान, 


द्वियेः 
श्रन्‌ गनगन सुनि द्धिय वरि घरि, 


॥ 
सु त्रन्‌ क्म 


मृज 


म्र माच्द्त प्रगट रम भरे, 
टग-रध्रन रि च्रंत्तर्‌ नये, 
मुनिन भई न्तिदि दिनि सव एने, 
तच वरौ दरि ह व्डभामि । 


मा दनर्यतं द्धि च्न शनत 
५ # | 


> 
~], 


धिप दि येत व 
{तप्र भवक्त्त- सत कर्‌) 


सद्र 2 व श्रात्मा = = 
च्म सव ङी केः श्रात्मा ग्रा, 


प्रघ (+ क > 
॥# १५५१ = ् ।। मत्‌, [10 दह्‌ ८११ 


५ 
श्च््स्तं त 


३ प्रचेत, 
गि तम कटि हेम पाये सवै 


ॐ (+ >~ 
4 {4 ^ 
[~ 


उन प्रति जाह, 


ण 1 स मृमापति कनि, 
~> ॥ 
खट ननी नेत मेव दधित निया 


स्फ 


सव दनौकवः तद्‌ श्रति वभान। 


ठे कोटि कम प्रभिराम। 
मोरे छवि दछाजत भाल) 


ठोक्ि-कमन दच्िनि कर्‌ क्ियि। 
भरि 1 
परे । 


टी हती उत्कंठा भरि 
रति रोचन लोचनः 

त प्रभु कौ पररिरंभन दयें । 
तुरिय त्रचस्था पाद मुनि जसे । 
नीके भरि श्रनुराम । 
ते तुमनतिनिने चघु करि डरे) 
उविन करी, ग्रनृचित नहि करी । 


स्वार्थं शरदं परमारथ भेदी) 


ग्रा 
श्र 


फल न कु रंचक चित वरे) 


तत्ववेत्ता तेत्र ह चाह) 
पुव, केलि, मित्र 
प्रिय 
धनि 


दिज-जग्यनं कौ करहु 


धन, गेट्‌ । 
अपसम समेत । 
धनि घस्य भई तम प्रच) 


लात 


५ 
[ 


नवाह 


[१ 


ष 


श्रवद्‌ न कद्यं तनक मन धिह । 


^ 


युनि यह वात वकि मयी हिया । 


जिनि चनह यस करस वन । 


देत्-पृरानन मं न्यौ कटौ । 


३०३ 


६० 


शे7पय २६ | दद्याम्‌ 


उपम लिक्व्द ममम दक जोय, 
नुः तेय नर कुवर्‌ धरचस्याम, 
पृतेदुयने दवमान रमाम, 


द्रिये, 
रदन्‌ गनगसे मनि दिय घरिवरि, 


५९ [र 
१ 


; ५ 
शरस्‌ कचः 


गज्‌ 


नय माच्द्त्त प्रगट रम भरे, 
ट्ग-रध्रन करि त्रंततर्‌ लयं 


मूर 2 + ग चत्‌ संच त्ने 

सुरत म वत्रा धिनि सठ एते, 
५ न) 

तचे बौने हरि है वह्मामि ! 


प्रतिभुको मे 


> दग्धतं शि -न ~, 
भू ^» *,९4९] दिति 0 श्नमः 


जं जन निपुन जधारथ्‌ वा, 


मो विप भवित-रति करं 
ते मा तकत भक्त-र्त कर्‌ 
[न्व 


ट्म सत्र ५ 2 श्रात्मा म >~ 
ट्म स्वदधी केः श्रात्मा ग्राहि, 


[4 < 
ट्त दः 
६ + ६८११ 


९११, 


मन्‌, 


प~ न्‌ ~ 
न दुद 


५ 
श्रस्म्रस् ते च्रचत्त 


नो तुन क ~ 
१ दुय कमर्‌ दूम पाव स्त, 


> 


~ लय 

4 कुम लच्‌ उस्‌ 
ॐ 

ध 


प्रति जाह, 


[क 
7 
ह! २१४१. 


स्र नमापति कनि, 


स्क 


सव दनौकवः तद्‌ श्रति वभाग । 


ठट कोटि कनाम ग्रभिराम । 


मोर्चे देवि दछाजत भाल) 


[क्म 
टच्छिन 


सात्ति-कमन कर्‌ किये | 


रही हती उक्ता भरि मरि। 
प्रति 
त्रं प्रमु कौ परिरभन दयें । 
तुरिय त्रचस्था पाद मुनि जसे । 
नीके भरि श्रनुराम । 
ते तुम तिन से लघु करि डरे । 
उचित करी, ग्रनृचित नहि करी । 
परमारथ भेदी । 


श्रा 


स्वार्वं चरर 


11 


फल न कु रंचक चित धरे । 


तत्ववेत्ता तेत्र ह चाहि। 
पुत्र, कलित, मित्र 


प्रिय 


धन, गेट्‌ । 
ग्रपनम समेत । 
धनि घनि वन्य भई तुम श्रय) 
। 
श्रवर्‌ न कयं तनक मन धरि 1 


ह 


लार 


द्िज-जग्यनं का करहु निवाहू 


(र 


[प 


ष 


युनि यह वात वकि मयी हिया । 


जिनि चनह यस करस वन । 


देत्-पृरानन मं न्यौ कटौ । 


३०३ 


६० 


> 
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श्रव्याय २३ | दाय सकय ३५०५ 


 जगपतिनिन जे व्यजन त्रानं, जाहि कं गोप-गोविद चरवाने। 
द्िज जु कहावत जे भ्रति वड़े, तियन की गतिहि ठेखि सव गडु । 


2 





जु [विद भकितिविन, वडा कहावत कोड्‌ । 


ज्‌ दीपक ज्यौ वड़ौ, कियत वह्‌ ति सोऽ ॥ 


३ 


तियत कौ गतिहि निरखि द्विज जिते, पञ्चाताप करत भये तिते । 
जो प्रभु निगम अ्रगम करि गाये, जंवन मिस ते हम पे घ्रावे। 
विग धिग हम, धिग धिये क्रिया, विग धिय विप्र जन्म धिय जिया] 
धिग वहुग्यता, विग सव इपै, विमुख जु कृष्न प्रधोक्षज विषै । 
यह्‌ प्रभ की माया मोहनी, जोगीजन-मन की खोहुनी। 
जा क्रि हम द्विज हं मद भरे, गुरु कहा सठ भट में परे। 
जिनके न कुं सोच ग्राचार.गुरुकुल मेव न तत्त्व विचार । 
नहि जप्‌, नहि तप, नहि चुभक्रिया, ककंस, कुटिल, जटिल नित हिया । 
तिन दा मड भक्ति-रति जसी, देखीन-सुनी न क्रित हँ एसी । 


पप्य ४ एनी 2 


प्यके द्विज कर्मन करि भरे, ते हम टै कख मारत प्रे 


[1 


देम करि दपि युन्यौ श्रवनार, जदुवुल विप ट्रन भू-भार्‌ 


{1 


द अ्रायं = न [क । जाचन पर्नं परमा = 
पुन प्रायं इन दार्ना-क्ंद, जाय पूर्‌ रमानंद 


[1 





शप्र धः ५ र १ ~ कम्रा पार न [षत भरन (य 

च कष्टा चतय तन क) कम्रा पाड्‌ पनाट्‌्तं जिन के । 
ॐ {~ 8 य [० र द्विज दनान 

गुर्‌ नुमिरि ग्वालन की वातत, करन मौलिं सद द्विज पद्ितात्त । 


एनं वद देनं हं उत्तम भये, मन के सव नंसव मिदि गये 


1 


~~ > ऊप्त-प्रनरागं 
+न का पृन्ती निव दड्मानि, नन-मन-भरर छप्त-श्रनुरान ) 
~ रमार ~ न्न खय {~ >, क्रय्यः ---~ =: कि 
जिद दस्य मोर्‌ नमिः चपा के कमन्ते म चत्र 


६ 


[क 
© 
शद 


+ 
> ५५१ 
+ 


[न 
> च 

~ 
ग्ल 


प्रघ्यय २२ | 


जं व्प्र॑जनं त्रानं, 


५ तिरि 
लगपात्तावन्‌ 





द्विज जु कहावत जे श्रति वड़े, 
"तेद" जु गोर्पवदं भवित वि 
नु्फी जु दीपक ज्यौ वड 


तियन्‌ कौ गतिहि निचि द्विज जिते, 


जो प्रभं निगम श्रमम करि गाये, 
विग धिगहूम, धिग धिगयेक्रिया, 
धिग वहुग्बता, विग सव इपै, 


यह्‌ प्रभु की माया मोहनी, 
करि हम द्विज हं मद भरे, 


जिन कै नं कद्यं 
नहि जप्‌, नहि तप, नहि चुभक्रिया, 
तिन 


सस्यदः हिज 


ठं भड भक्ति-रति जंसी, 


कमन करि भरे, 


ह्म करि जदपि नुन्यौ श्रवनार्‌ 


स्न अपि इन दःमना-कषद्‌ 
(प्य ~ न्य ट {2 ~> 
~ कन्य च्य तत्ने क, 





>~ (~~ = 
"९ नमर्‌ ग्कवासचं क तरात्त 
पनि वद्र हमं 2 उत्तम भवे 
इ.“ ५ द्म ह उत्तम भन) 
[4 ~ ~. 
+ चै ध्‌ ए कन्द =+ ॥५ ह 
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कनं गयौ न लमग्यौ दिल॑व। 
--{>---+ "+ नितः  {>---- ~ जा ट, 
चाच्त भत्र सत-चन चत जदा । 


॥ 


ग्र {--{--{>+ ------~ भदन करि सवे 
ग्रनगिनिहि तद्धन भद्धन करि यवे । 


५० गरन्‌ दिमाग न पन्‌ प्र च व्रनमार्नं षः 
प्रम्‌ ठह नेती मरनं स्किन, ताके फन पर्‌ चदि वनमाली । 
नाद ननत्यं नसे 1 ठन व्रवे-चमे न व्रत पे 
त नृत्य न्व ना कनः व्वन-नुन त विन्त एत । 

न्द १६ क यन्न ड ५ आनं क =: क्म ८ [क 
समुदा संम निर्मल भई, सानौ व्रि नर करि द्द] 


निने, 


* ई 
सनं गं क्म प्रीति 
तेरे ननं गा सव की प्रीति, 
"4 
[न [क्ष 
मदन -उपजतत ल्ह नचाहि 
मृत -उषफलत्तं इहु तन चाह, 
यम यद्ध मान वरम स्म सर्वं 
प्प्‌ 47 "11 र { 142 
[व 
स्ते सक्छ उपजत म्द, 


नन 
ष ९4 वु 


समाप्रानत त्रजराह्, 


मधि मनस्य्‌ 


कशल 
३१ ~ ८4 । १८२४ 


क ^ ८ 
न्द द $~ = 
मृडः र्त्‌ धरत नह्‌ तरन्‌ 
दम ~ =~ ~= [नं 
<= सण्‌ श्रा = सनि, 
वि को ^ 
2 द न (अ म्युनं ~+ [व 
("8 ^| ॥ 4 कै ^ 1 
१. 4 ६५ {> ' 3.1 ५४ ह 
1 १} 
, छल्(यवं जक नाम 
अनि श स्क प्म 
-. 
ट ४ 
१ {¬ ~ £. 4 7 (म न्ना 
९९५६ ~ ॐ 3 4 - ~ ५* {१५ | 
१ 
ध ५ र 
अ स 
स; शनत, गन्तन शनत 
4 


नर्-नारा पयु-पी 


कोठ युमा कुं एनिय रीति । 


(न 


जने सव कौ वेत्ता ग्राहि । 


फूल ना उचकिः नियौ गिरि तवं । 


॥ [१ 
[1 


फू नड ना कारन कट्टा) 
फट गर्ग कं वचन सुनार । 
श्ररग-श्ररमग ~ न शं च = 
श्ररग-प्रय ठ भमा ना क्‌ 


टि ~ रन्न जग -म्‌ंगलृ-करनें = 
टद्‌ जम्‌-मगल-केरन । 
द्र न चरप्न परम्‌ ~ 
सहर श्र ज्र न्तर परर्‌म पृनानि । 


न 


पन नयौ 
वन स्ट 


9) 


म न 
पूरन दर्दर मव कै क्न । 


यद यन-वान परम दछभिराम । 


ए ॥ ५ 
गसन चतत सड चह न श्रत | 


९५) 


८ 








दृध 9 के शभम 
प्राय २६ | £ 
क 1, क न्व 
अ र -- --~--- 
ममरस सत (लटा उनः 
9५ | 8 प्रधृ 
कनक । ^ +~ ~+ ~~ समप यृ 
तृ सुर्‌ शधन उल दन्नमृल्या, 
# 1 
क [1 ५ ॥ ३ ॥ 
> पय 943 "~ [न [न 
५171. 4 >^ “1 १२} 
4 
£ ट (स 
गोप वेम करि ५ 
गाप वेम कटि न्रनुर प्रलयः 
भणै 
{~ धनप दवाननं २ ० 
प्न्य द्र प्रनृप दवालन मादः 
1 णी ॥ 
= चि ( + नये 
भा श तपन नस्‌, 
व नर्स 1 र्न्‌ दिमाग 
श्म उत्‌ ता मरन्‌ [लनव्ला, 
च ५५ # = न्द 
नाट ननत्य नतचे मो रकन 
{८4 ५ ध: 1 न्‌ (1) 
~ 4 नेर्मनन भई 
18184 7 निनं ५+¶ृट्‌ र 
भ 
क ~ -5 निमे 
ट्‌ 72 - त्रसेरन ह (रजतः 
> 51 म्रौ मतर की परीति 
तर्‌ "५१ र्‌ ॥ ५1५ क्र [| १। 
मनन "उपसत्त =हि चचचाटहि 
न्वृतन्‌ उपवलप्त इह तरत चाह, 
श 2) मान ५9 चर्म न्य ट थ 
पुनत च्‌ मत वर्स क स्व) 
ड 
संवलनं उपनत मा 
दूते मच, उपज गह, 
तिन ठः न्रजनाद्र 
तम क तमप्रानि तरल) 
नानन्नं मधि नच्यन नटे 
{1449५ श +] {4 1 1£ 
न क { ॥ ३ 
म्द चिन प्रन्तन न 
नुः चरत्‌ पुरत नदि वरन) 
९४ [ 
[न ० 4 क 1 त भे {नि 
० सत्त न्ररि उक रन, 
धद॥ [ 
१ ५ ष्‌ न न्युनं ----~ तु 
५ ५. ४ ए *-{ 1 4 क 
[ 1 
ष [न्क्वनिनक क +य = सूम्‌ 
न दष्टे रक्तः म, 
2. 
श (4 ् [ज [र 
मन ददन नद नुन क नाम; 
ध शनन ्# ५ मी > 1 ) 


४ 
दलम स्कु म॑ 


~, {र्म र (द प्रर न~ ६ 
च {उ प्रदर्‌ह जन । 
र =) स्यं 
यनद केम दलमन्प्रा। 
(०४ ~ 2६ न = 
उअ न तिनं ८ {र र्‌ | 
भ 


कनं गयौ न लग्यौ विलैव। 
(> मन नितः १७ ८ जार 
नवित भये जित-विन त्वं जाह | 


॥ 


द्भ्य ननं क रः ्रेन्तँ 1 = 
॥ 1 र्‌ विनतं ५] | 
च [५ 


नर-नारी पनु-पंदी 


कोट नृमाद क्च एनय रीति । 


स 


जने सव कौ वेत्ता ग्राहि । 


फूल ना उचकिः नियौ गिरि तवं । 


[1 


कौ नंद ना कारन कदा । 
कटू गरग के वचन सुनाड्‌ । 
ग्ररगत्ररम ठं मा सीं कट । 
हिय-द्लन  जग-मंगल-करने । 
ग्रद्रश्रीचरप्त नु पररम पृनीन । 


पन चयौ ह दमदेवं = 
‡7 4६ द्‌ ८4 1८ ^ चे 8 ॥ 
चरर च ८ = ग्ूमय ् 
र्नं चमरू नत्त के त्मम्‌ | 
यच मन-धाम परय श्रभिगाम 
सच ृन-कान पटय तचरमरम | 


[ब १ 
ननन गनत सादं चर 
{चन बृत्तं स्म वृह 


न त्रत । 


९५) 


८ 


त 
=| 
4 
1, 
(41 
[| 
| 
५ 
४९। 
4 
{1 
८४ 


स प्रभ नुद तत्वमच न्प, एक स्प पुनि नित्य अ्रनूप। 


१ न क 9 ~ 
न्ये गन्‌, तम गनः य न्व ठय, तुम कटु दूर्‌ पर त पर्‌ | 


समृ रय गन. तमनून करि मरे, अव॒ दुर्गष ग्व्-मद-भरे। 
वेद्ध नुम निज आनेद-रस-भरे, कित हम लोहः मोहः मद-भरे । 
दुष्ट-वमन तुम्हरी श्रवतार्‌, टे अ्रदूभृत त्रजराज-कृमार्‌ | 
गमम धरम रच्छासु करन हौ, हमने खननकौ दंड घरनदहौ । 


पुवं पक्ष 


"भ ~~ 1410 श्रन्‌ ~ तमय श्र त (1 रि = 
प क साक्ततरां प्र कानि, तुम क दट र्‌ सयक जन) 
तेन ता तमृव्न-क्रारन, फाल, टिम व्रजजन गापालकः वालक । 
[49 [को निकी न एन नि सरग 9 > द >, {छरत्ण्‌ कृमन्नृ ^ 
नदरा कदत नि युरमति तैन, हौ श्रीदरप्ण कमन-दल-नेन । 
जयन~नननः. बृर्-गृद. तुम स्वामी, सत्र जंनून कै त्र॑नरजामा। 
नृम हा महा दृनानदे कान, धार दढ प्रचड कराल) 
सदः --{=---~ (ॐ) ध. धग्् ¢ मं उन्मद ~~ ~>) मद्र चग 
नुम ता उच्न दढ केम वन्वाौ, मा म उन्मद कां मद हूर] 


क्ट नृम्द्रो दम का क्रियौ, व्रजं श्रपनौ रानि ह लियौ। 


“म 


[क सदन न न्‌ 4 म तनठः न~ (व [९1६1 
त कर्ने युर्कान हा नाय नुम्द्र्‌ क्‌ ल्‌ के साच्‌ | 


मान्न वक्मन्‌ महा अरमिनानः मर्दन होत जानि-मनि जान 


[१ 


नट नान्यां वस्सा पन्भाठ. पत्त भवो मृरराव कटातव | 
[ि ४0 


ठ वरष् त्न सकट द्रनध. छमा क्रन्ह सरू श्रपराध | 





न नम दन, तेनी श्रमन मनि वरहरनि 

८ शम ता द्‌ पन इर, पमा च्रयुने मान वहार न कम्र | 
(1 भ 

द भ = अ ~ गः न 

~ त= म अत द्ध यका, पन्‌ शमन नजन तम च्या | 


[भ 
+ 


ॐ. 
१, 


[+ = 


| 


०१५ 


प्रध्याय २७ 


दत्म 


त्म प्रेय नद्ध तत्वम्‌ न्ष 
५ स 
न्स गुनु. नूम मन, य सुतर ठर, 


प्यं गन. तम मन करि नरे, 
४ ॥ 


# नञ शरान ५ रम्‌-५ > 
नुम निज च्ानंद-गस-भर्‌ः 


॥ 

1 न> श्रघनार 
दुप्ट८मय नुम्टूरा रचना 
& ् 


~ कल सव्रिनित्रान श्रन्‌ कं 
प क सक्ततां प्रस्‌ कमन, 


भ 


[१ 


तुन तो त्रिभृव्न-करारन, पाल, 
५ 


९ [ 
नदर क्त हमि सुरयति वेन, 


स्वामी, 


जगन-जननः. नृर्-गृर. तुम 


न 
नुम तीं महा दुनसद क्न, 

८ ~~~ ~~ ~ ग्वं 
चुम त्रा उच्न ददे क्ण घनच, 


हा नम्रा हनं कटा क्रियौ, 


चा कहन चरमनि न नाय 
नदा कहन युरमान हा नाय, 
_ 
५ प 
यो नन नम न महा श्रनियान 
सान्न वेम जन महया स्रनिसान, 
५ [र्य थ्न्र यु श 
नट नन्पिं वम्र परभूत. 
५, 
न्‌ [क ्ै 
~ “+ रनाय 
न भाद्र स [तदद्‌ द्नत. 
क 4 - 
५ शन्‌ नुं ण पुन्‌ डर, 
द - जन जनन५ = 6 ् 
ध्न श्नुन् न मनय द्भ मथा, 
त ध 
4 रर भर दनद ददनं ४ 


८४ 


नित्य॒च्रनूप। 


तुम क्ट दरि परे ते परे! 
प्र्॒॑ दुर्गय गर्व-मद-भरे। 


चित दम लोह, मोह, मद-भरे । 


टे ब्रदृभृत ब्रजराज-कृमार्‌ | 


हमने खनन कौ दंड घरनदहौ। 


पृक्ष 


धरि सकं जीन । 


तुम 


| 


हम व्रजजन गोपालकः वानक । 
लो श्रीष्रप्ण कमन-दन-सन । 


यवर जंनुन कै प्र॑नरजामी । 


धारे दड प्रचड कमाल । 
माम उन्मद कौ मद हर्यौ । 


व्रज घ्रपनौ रानि है लियौ। 
तुम्हरे तनक सेल के साय । 


हत जानि-मनि जान । 
कटाव । 


श्मपराव्र | 


मृन्‌ रजन नजन तम व्य । 
ग्र क 


कः मै 
श्र र नध 
18 घृ र 


[1 


9; 
१; 


| 


०१५ 


श्रच्याय २८ | दास रसं 


नचन भर्यया प्रति मुद भरी, जनु 


नगर्‌ तं वरग्पते कूलः सव 


टन नेये व्रमिपेक जु मह्या, ति 
>+ ~ ~ जनकेन थ 
टिल म्रनक वं चूचत जनकन) 


11 11 #+८ 9 ॥९२॥ 


धरयो मोप 


श्रि श्रनियारे, 


नाम व्रभिराम, पूरन 


जेय ही छ भये गोविद, ठा 
घ 0 परति बरनी, टाई [~ 
टि नऽ,क्युं पृरक्ति न चरनी, छः 


सनिनिन क्ति जात न कती, 


॥ 


सै श्रत्ति हपिति भये, सहज 
चं शतत हत्त भय, सहस 


3 


मुर्‌ 


५ 


फ़न 


श्रद्र अनक भत्ति ही नये 
शरन सच नात्ति हू नय, 
4 मध्य नृग ट्त > ~ 4 
स्गृन म पृ हृत जित्तेक, [यु। 
समु पूनि उत्तम मती जिते, 


मदे सुप्र पवेन नित ससम, 


श न ५ [न (क 
स्वय त सुर्‌ सुद्र फूल, वर्या 
द 1 एवि > ~ 
स््र-नद्द्ह्‌ द 

॥ १ > {~ श न क सत 
ग्रास्या पाद चले निज ओक, सुखि 


नर्प्ताचन अ्रध्यादर य्द्र 


य्‌, 


नन नवा उद्धिगादडयथा, कोह 
ननद नक इद्धिगालया, कोह का 


नग-अर्गी श्न 
देः हिय 
मृख भरि 
ने 


ठ उममे 


उपजत भये चिना 
ल 
कठि कटि वादहिर्‌ 
करकस र 


श्रभिपेवः, सुर्‌, मुनिगन, मंयवं 


म 


की द्री | 


रमत न मून | 


दिनि की छवि क्ियकटा 
वटनकी दृति पूनि परत्तिन गनी । 


भरि उारते मत्तदारे | 
भये सतन फे काम । 


परमाननद । 


रहति दूष करि धरनी । 


उसनि उमगि सव रस भरि वही । 


प्रसच्च दुरमति मिटि गये । 
मधुर मधु व्ररपत्त तिते। 
ही वये। 
ऊपर वैठे तितेक । 
डारत तिते। 
वदं तनकन परर 1 
करत सदा श्रनुकूल। 
जितेक । 
मये तत्र ही स्रव लोक । 


भदे गोतिद । 


[4 


=| 


नल मद | 


१७ 


१५ 


६० 


श्रध्याय २७८ | 


नने श्ल प्रति मुद 


भरी, 


मर नगरः तँ च्रग्पत् 


॥ 
६४ 


लोन नमे -मिपनः त 
ह्न नेय वर्सपके जु मह्य 


कहिन ग्रनकरतं चूच्त अर्नकन) 


जनु ग्रयज-रस 


श्रि श्रनियारे, 


[१ = 
४4 


ध्रा सोव्द् नाम त्रभिराम, 


जेव रही श भये नोविदः 


च 0 प्ररद्वि व्रर्न न 
टि जड, वदध प्रक्नि न बरनी, 
(4 दष त्र जात ~~ 
सनिनिन क्ति जात न क्ती, 
नत 
५1९ 


श प ध्र {3 हुपरित भूयं 
स्य श्रत्ति हूमिति भये, 


फन फन रहत द्रुम चितेः 
श्रस्न अनक = | ‰~ ~ ~ 
श्व्न चत्त {ति दहा नय, 
+ मध्य नय ट्त >~ {=-~--- 
स्गृन म पृ हृत जित्तेक, 


समु पूनि उत्तम मोती जिते, 


पवेत नित भ्रम 


ददास त्र 


यनु नगरी च्छ्त कौ 


दरौ । 
सव के हये रामान नं मून । 
तिहि दिनिकी छवि कधि कदा] 
वटन की दुंति पूनि परत्तिन गनी । 
मुख भरि मरि उारत मतवारे । 
पूरन भथे सतन के काम। 
ठा ठ उमे परमानद। 
छाई रहति दूध करि धरनी । 
उसनि उमगि सव रस भरि वही । 
सहज प्रसन्न दुरमति मिटि गये । 
मधुर मयु व्ररपत्त तिते। 
उपजत भये विना ही वये! 
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दनि श्टरूनि जमृना जच छूलनि । 


नति पनिन का चका करौ 
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मद्धि कटि श्रा नाह्ना 
म टन कर जाट न्ह ना 
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प्च तमाह पनि सत्‌ कृन्‌ 
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स 
प्म ठ्च्न्‌ वम नेम्‌ द, 
त > ता शराः 
४ वनाय ननु द न्द्‌, 


न र =+ 
; पृ ना त्राह्‌; 


कुमर्‌-ेमं 


भ्र = पृरन्णृर्‌ (4 
ननः वर मंद र्‌ टमी, 
7 =~{~ ठः उपमा ५ 
ग {5 च कटु उपमा नरः 

< =+, {~ दभि टि 
धनि जाने दिति तित कौ शार, 


निदन्म ध चेर्‌ 
नकम वर्‌, 


(५ ४ 
पनि न्रान तम्र 
जपतः तति. पमन च्रात तुम्हार) 
नयदन्ट्य भरा हुछ कच द, 
नदे सद ध्न > 
र ~¬ नव. स-पमा 
‰ 
नठ योय निव नी सनमोटन 
य तति तत्‌ ता चनमदरन, 
र~ ~ नर घि ल्यः 
“रप दन कखरमन द्षव द्य) 
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1 [न [ भा 
शर न्न वद्‌ वमनठ-नादना, 
~ ८ नन = ध 
~ ८ दयन तनय त्न कदन, 
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रः 
= धन्य, तत रुद प्नयर्‌{, 
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५ 
[गी न क भमन भोर [व = सर ५ 
तर = दन दन्नं क आर. 


स्कध > 
त ~ ~ व १. 
दयुसत म वृर, न्ह रूख-रप। 


चह दमि उदितं चंदगन जतत] 


ताद्धिनकीद्धत्रि नाह द्धि जा । 


(4 स ए र मस 
उ्पुर्‌ त्नं अज वठ्तं व्रिसन्न | 
चंद कौ वंद कगूरनि धरी । 


त्रोने नागर नंदकिसोर्‌ | 


फट्त लये जुं परम प्रेम का। 
यी अआ वन्छं संभ्रम प्राई। 


किनि ताद 


[1 


करन चतरत क 
४ 


नाज-नपलाः म्रखियो समी] 


लनी-वनौ नित जरह की तदी । 


(न यह ६ क; +. भ {र्‌ 
यद नजनी यह रजनी घोर्‌ । 


[1 


वग जाहु घर दौत्नि श्रव्रेर्‌ 
४ क त्‌ (3 {> र 
ट्द्त ह्‌ वबु [पवार । 
॥ >) ५ य 


कि कित गईच्त टी श्रवर्ह 


[1 


दनि द न-उन चिनवन लगी । 


प्रा ठन 


जोन 
यारि रजिन मध्र 


ग्रानद-कटिनी 


चदन सरन 1 
[ ष 

दनि प्टूलि जमुना जय भूलि । 

॥ ३ [न क 9 

ह सति पतिन का नवा करौ | 


[१ 


ग्राह म नार 


९) 
-८।१ 


६५ 


ध्रघ्णय २६ | दघम स्कं रेप 


4 = 4 व ~ इ~ ~ % 
पम न कनन्छ मम नं उर. (तत त तृत प्ल-पक्रज रह्‌ | १०७ 
॥} ५ 
श्म म~ चनु नन्दी रय अम, दन चिन न्ति पनन पम परर 
= नज, 4 {4 { *{{ + 1 & 4 स्म र ६1५1 १४१९ ^ 1 ए | 
५ “£ क 
1, [न [ ए ५ [षे ~ 
व्ल नम्रे चन्न वनद, चख जन कनं 
पत गन्‌ चन्त न्दु, र व्द्हे कु च च्हे । 
ध ध £ 


६ ङ कुदा अर = जाः ¢ 
पर्ल कटय क्वि जाह मज माहा, जा कटा अर्‌ क्ट न जाद | 


^ ॥ 1; र ॥। ३ [यः नशीः ज [न प प्रय 
न्विति न दुर्महि चरि दु तिची, ननन चनं कदा धौ च्या | 


$ [3 श्त्र दाः प टमा = --{---- क्या व्रज लाद ~~ त्रे 
हिरो चटी प्रत्र दाय दमारे, करटं कहा ब्रज जाड तिहरे) १०५ 
(न (न 


ह श्रिय यह क्लगीन नतिद्रारी, महा श्रनित के वान प्रनिवारी । 


~ ~~ ~~ {र (ह = रम्‌ [चमं ममू >~ ---- {>~ चरि नक्रं ् रगर्म [चवं 
परनर्‌-तरमतं करि ऊादरेन सीन, मृरक्रिमृसकरिवनिक्यदूग मीचत। 


द 
रे 1, 1 1 पि [1 पिनद्ध अ भ्रमि गि न 5 माः 3 
ज न नीरव त पिव वजनाय ; वता इह ।वरह्‌ प्रमतिं कं चाप] 
अ (न अरि श ४ गर्वं ५ क > ह दर्म त 
भरि वनि ध्यानहिजरि द्रि द्रवे, द्रु ज्रानि क दासौ मवं । 
[६ । 1 [न [न [न ख्वाराठन 3 
सान्त क्वी मद ठायी हमारी, तजि तजि गृह्‌ ठकुराद्रत भारी । ११० 


तद क्न ग्रहौ प्रिय मनमेद्रून, श्रावत तुम जव गोनन गोहन 1 


न (न कनया पो [न प्रद्र [न्ना नीक = [वन्न त गं [रजु द्ध 
न्दने करि पुर कय, देन्वि कु गरज द्युभित्त मस । 


५ 


[21 


~~ ~~ ~ {> ~ = जात ~, <~ ~~ 

न~ सवन-क्रट्नं दति वह, दुह दिसि जात मीन ने चढ़ । ५ 
[5 शन 2 [नन चप य ष मंद द्रम = स कृर्न क्लं कु 

ट्य नुश्रूर मे लान कपोल. मेद दृसनि मिलि करन कलोन । 

य मधि मय भप्नमन्‌ 4 दिि द्रि न उपजन ----- {>~ कन्नमृर्लं थ्‌ (8 

7 दयन्य माच मद्रु जहनमनाः) [दि 17 चि उपज हियं कन्न मद्ला] १६५ 


= ~>; ~~~ = 


प यद दान्ता दना साक, भनृजे रावया स्प वाकेन । 


रन वरि दधि दपर मई हमारी, यातं नह पिय दासी > 
स्न तन दुष द्रत कह हमार. चात नह पय दात्र नुम्द्ारा । 





षम [क 
साक उपपनि-नय नाहु न्ठच्छ. सव कोट निदन प्रद्‌ प्रति नुच्छं। 
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् ॥॥ (= 4 > कटा 8 ८ १ प्यं 
न्विति न दुर्महि जोरि तिची, चननन चनं कटा धौ च्या | 
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4 ~, श्रुत्रं दशाः ०] दरेमारे 5 --{---- कद्र श्ल जाप ~~ त्रे भ 

दी कदा श्रत दाय दमार्‌, केर्ह्‌ कटा तरच जाः तिहार } १०५ 
अ निश्मर महा नस ~ वानं श्र नवार ९ 

ह श्िय।! यह क््नगीन तिद्रारी, मद्या ग्रतित के वान प्रननिवार । 
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परनर्‌-तरमतं करि ऊदे न सीन, मृरक्रिमृसकिवनिक्यीदूग मीचत। 


जा न नीचिह्री पिव वजनाय, नी दह विन्द श्रगिनि के साय] 
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भरि वनि ध्यानहिजरि द्रि द्रवे, द्रु त्रानि क दासी नवं । 
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सा कल कवी मद दासी हमारी, तजि नचि गृह्‌ उदुराद्रतभारी। १ 


कदर शह पिय मनमोहन, आवत तुम जव गगन गोहन 1 
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नदनव करि घूघेर केस, दनि कं गोरज द्यृभित नुकेस। 
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न वन-क्रट्तं छचति वद, दहु दसि जात मीन ने चद । 
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-2 = नच लानं क्परान. मद सान मिलि कनन कनोल । 


मन दयन्न मधि मपु स्लमलौ, द्विक द्विविउपजन हिय कलनमलौ। 
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य "ह, दन्ना दना सावना, भजे नवरा न्प वातवना | 
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दा स्ट पवन -नन नाह्‌ स्वच्छ. सव कोठ निदन प्रद्‌ ग्रति नुच्छ। 
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गनन्नि वान्य-य नाहि न्य, नदन नट-यच्न नदि भ 
37. ग~ मह नन्‌, = नट-नुख्च सद्र मुन | 
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[प षद) 
दमन चम्येद, कमद आमोद 
वमने अमदः दुमद जमद. 


सल कि भज भज सरमदति 

वह! व भख भल सरमचाता 
चः [न 

वृन-लट यहि तनन कौ चमति. 


न्नम्‌ म परसयनि नयी करयनि 
न्न्‌ रम एर्स्ातः चति करुरान्‌, 
भन 


~: > २ भत नः न्न्य 
न्व कृ सनन मन जव हृत्या, 
न्ग करहि लिनि दह उर्‌ उरयं 
भृस्ग्‌ कराह {जनि इह उर्‌ उद्यो, 


न ( द्रनम 1] श्रम =) २ न 
समदि अनम श्रम के भौन, 
ई 9 „^ तत ५ = भ) कौन 9 
न्विति दस जतत केखहं कस) 
पम व वु {टन रामा ~ । 
ध चिस्म-चिमोट वमाह, 
द्रपने न्स चस दैक्ति सादरे, 
कह्ुनि नरं भरि ह्धिय श्रभिमान, 
६८ र न्यु (3 ~~~ समान । 
द मान वद्धि गुलं समान, 
म्ब ् ऋ 

सुन जो कोड मन-केम-दचन, 


प्देसनि कलि-पन-वंस कटु 


दरास स्स य 


राच परिमल जह्‌ देत चिनौद) 
परिरेभन, चुवन, कलं केलनि 1 
नख नागाचन घायतं घूमि । 
सुखन न्ह वरसनि मन की सररानि। 
दुखित भयौ घूमत जिमि मर्त्य | 
तव उदिप्रभु कै पारनि पर्यौ | 
ठक अनंग जीत्तिवौ सु कौन) 


दह वैराग्य जोग वल तस । 


को जीतहि विन मोहुन स्यामहि । 
लं गये त्ियन कै मन चावरे । 
ट्म सम तियन तिहूं पुर प्रान । 
श्रोट परि गये पिय भगवान । 
उनतीसौ प्रध्या । 


नंद न श्रवर उपाद्‌ ॥ 
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वे 


[न (>१११ द (7 शम्‌ मद्र 
न्मते अमद, दुमद रामाद. 


छलः अषि नज जज सरभलनि 

वृह! व भख भल सरमचाता 
॥ [५ 

वनवद सहि वनन करौ चसनि, 

न्ह परसति › ता कर्रान्‌; 


[क [म 


क <, 
नही कैः सरन मेन जव हृत्य, 


५ 
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व 
भर्ग कराह {जनि दह उर्‌ उद्यो, 


[4 २ न 
श्रग के भौन, 
[क क“ „^ तत ५ = भ) कौन 9, 
न्विति दस जतत कन्हं ककत 
पम 0 {रन काम ~ | 
१६६. चिस्म-चिमोट वमाह, 
प्रपने न्स चस दकि सादरे, 
कह्नि नरं भरि ह्धिय श्रभिमान, 
६ न += (3 ~+ समान ~> 
दर मान ब्रहि गुलं समान, 
[1 ५५ ५ 

सुन जो कोउ मन-कम-यरचन, 


प्देसनि कलि-पन-वंस कटु 


दास्‌ स्स य 


राच परिमल जह्‌ देत चिनौद) 
परि-रेभन, चन, कल केलनि 1 
नख नागाचन घायतं घूमि । 
सुखन न्ह वरसनि मन की सररानि। 
दुखित भयो घूमत जिमि मर्त्य । 


तव उदिप्रभु कै पानि पर्यौ। 


4/} 


इक अनंग जीतिवौ सू कौन । 


दह वैराग्य जोग वल तैस । 


को जीतहि विन मोहुन स्यामहि । 
लं गये त्ियन कै मन वावरे । 
टेम सम तियन तिहूं पुर प्रान । 
ग्रोट परि गये पिय भगवान । 
उनतीसौ प्रध्याड । 


नंदः न प्रवर उपार ॥ 
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~~" १ 1 ~: -~+ न ~ -~- नासन यसं चः न गेना ~ 

दः मव, कुम म- दजन, नज र्र्‌ ¢ पना) 
0 ~ ५ 

न अ क - (1 न श्रंजमयतं ५ तरुन > ननां 

नमनं इर्‌ नन मानां तखन, श्रजनसत्त त्र स्ना | 


दमप्रते कं पद्विवो ननि कठ्ल, नकल प्रेम-स्य बोरी । 
प्रानुर गनि. मानी चेद उदयम. धरत्वति तुचिते चकोरी। 
ग्यनि नति पन्त सुमन सीसनन, उपमा कौन चान । 
नरम-चनम पर्‌ रीन्तिचिवुरवर, वरयत एूतन मानौ ॥ 


गादत्तिं गौन, पुनन करति जग, जनुमति-मदिर प्रार्‌) 


न {नोति चर्ममा > = > प्रघ 4 

छदने विलोकिः वेनया नं न, ठन ग्रसीस मुहा ॥ 
॥। मे भ ॥ भ = नद 

ना पद्ध गन मोप श्रे ना, तरापे प्रनिसवय सोह । 
न [व (49 -=-5 ॐ दर 

परमानंद-क्द म्न भीन, निकर पुरढर्‌ क्रो हू] 


मगन यनम निकट दीपावनि, ठ ठ व्ि मनं मूर्त्य । 
मानां श्रागम ेदनमुवन के, सुवन फल वज फएूल्यौ 1 
द्रानदे-घने ज्यौ नाजतत, राजन, वाजत दुदुभि भरी) 
नय-ननिनी नावनं हूरपत्त, वन्यत यख की दरी 
परम घाम, नगधाम, स्याम प्रनिरम श्री ,गोकूल प्राये । 


{~ श नद्यं 3 ~ माये न 
[सिट गव दरद "नद्दासयमन' ठै भपे मनोरय माये ॥ 


श्री गोपाय नाल गोकुलं उने, द्वी ठ्लि कनि तिद्ध कान) 


[नं यं र धि [र १ 
म्न भर्‌ दयु योद नै, परविन लवः प्रतिपच ॥ 


क नह [१ 
तन्न नन जव तय फटत्न, ववि गवे कटिल कपाट । 
५४ (-। 1 


ग्न (६५ ए ्कान्न्वाण्न [8 शपनं ) दश्च 4 “कक समना वरि 
म्प वरया देल दधि श्रापनी, दनी श्री जम्‌ चाट ॥ 


पनर भये समदनं ज्या न्न नृाधिदः भये 3 
नम मत दमटचव न्वा मन्त. कषदाटस् र मट्भि। 
= न्ये ॥१ नं 


र~ >~ > इ ८) बन 
न मनने तः ममे श्रदूज उनि, क बर खट ॥) 


पदावली 





क ४ क 
^ + 1 ६ 
57 मनय) करम यदत, 

~+ ~ न 
५ म , > 
ककम अ क मग भ्प्र॑खुन्‌ = ~~~ 
नमु पर्‌ न्येन माना जजन) 
दरममरतं कख पदिः चनि कट, 


ग्रानर यनि, पान तद उदव म्यी 
गि ध्यु ० ऋ 9 १ [निन तनक मयम ध 
ग्मि सति पन्त सुमन सीननन, 


दरम-चनन पर री्िचिकर वर, 


५ (नो [नोप 
गादति गीन, पृनोनं करति जग, 
चित्रि चुर्ममा ० 
शद्रे ववलात्र) वनेमा त न) 


वे 


ना पाध गन मोष प्रेष नां, 


्रमानंद-कद न्व भीन 
मंगलं नम निकट दीपावनि, 
मानां श्रागम नेंद-नूवन वेः, 
ग्रानद-घन ज्यौ नाजत्त, राजन, 
नय-सनिनी 


गाचन दहूरपत्त) 


परम याम, जयधास, स्याम्‌ 
मिदि भये दरद नेददायन' दैः 


(वनन तन) 
५ 
॥ ॐ वं [र े [1 
मोग भरे च्केव यौद नं 
+ {र ^ 4 44५ नृ 
नि 
( ~. पटन्‌ 
तर्न नत्र जन्‌ तयं द) 
॥ 3! 
क र 
मना तेय सन द 
स वरय वचन दद्धि श्रापनी 
नर भ्य प 
& ५: 
मार भव समदिन ज्या मृद्न. 
1 


र~ -ननः ~ ---~ = रि 
{7 यनन त मनस्‌ श््तुजे च्छन, 


| 
न्ध! 
4 | 
~ 
‰। 
[१ 


कैः रुना 
दरंजेनलुत त्ने 
प्रम-स्य बोरी 


धवति तुपितें 


| 


उपमा कौन वखानी। 
व्ररयत एलन मानी 


श्राद 
मुहा 
सोहे 


जनुमति-मंदिर 
टेन ग्रसीस 


[१५ 


ग्रनिंसय 


परद्र 
ष 


प्राये 
निकर 


ख ठ ट्चि मन भूल्या 


सुवन फूल वज फल्यं 
वाजत दुदुभि भेरी 


वरपत मुख की री 
ग्रभियम ये 
भवे 


श्रा गक्रल 


मनोरथ भये 


कान 


प्रतिपाच 


चनि तिदि 
लोकः 


> 
^) 
५). 
8 
५५११ 
५2 
= 


ऋ रा 
कप्राद्कि भवे मेह 
तृत व गह 


को ~ 
२९ तै 


। 


[1 


11 


[1 
[1 


२ 
> 
+ 


पदाय 
य्ालद्प्ण 


ननन चहयदानी, ननि चक कौ वानी, 


वृति जसोदा रानी, जागा मर्‌ लला) 


[१ ¢ [न कु नरन न~ (निप 
च्वि की क्लं जानी, कृमृद्धिनी नक्र्वानी, 
34 =, वाचां 
कमन विक्सानो, दधि मय वाना ॥ 


3. 
ह, -4 





लामा, नोक उन्जनं वसन पटहिरे, 
रार्‌ कष्टे टैरत है त्रान मोपाना। 
तंदयाय' गनिदारी, उति चैट मिरिधारी, 
नव क्मोढ देन्य चादर लोचन विसाला ॥ 


न क 


ग्राड रिग्‌ स्यामप्तदर की वेह उनि नार्व । ५० 


स्द्रम प्रयु छर स्वत चलतु द करद बुति ।। 
मप्तत सत्न द्धर्‌ उर्‌ उर्‌, चर्‌ मृरनाचत्‌ वजात । 


(* [नि 


॥ 1 । ॥ 
नत्दान्‌ अरु रचिकः कंवर कान उदग्‌ हनरवं ॥ 


< 


~ (न ननन ~ व भ्व ४) जममरि | रनगति {> 

त्रास नोपल ललन को, मोद भरी जमुमति हूलनावति । 

4५१ =+ ~~~ -----~~ ~~~ श्रां > भ दि गायः 

मूर नमन, देन्ति नदर तन, प्रानेद भरि भरि यावति ॥ ५५ 
2 ~~ (क {लादि नि जन्यटरयः करावरनि -->- 

द्वव पलना मनि (्हुलावनि, कवहूुकः मरस्तन पान करावतरि। 


4; १ | द सर्त {~ 98 + नरि न्यम [वरि 1 
चटद्न परम चिरिधर्‌ कछ गनी दिननि निरमि सस्व पावत 1 





= >. 4 
शनन न) न्य ननाम 
नन्द न म नल्~ना{नृ गयन्मा) 


मः नय च्च दमि जाति 5. मटरी पदिः मरन) 
म मर च्व दष्ट त्ने द, मद्येन पन्ति गन्म | 
# 
५६8 4) [क (म 
र टल ज्न त्री मान्न. नुष्ड्रं जानि कलु क्वनि ने कमी । ८० 


धि ~ ~ ~ [ 
4 = उन ॥ 31) 
८ *% +++ शुगर =; १ >£ 186 ‡:ˆ‡{ {* 4.“ 1} 1 


‡ ॥ 


२ 
[> 
+ 


पदावली 
य्ालष्प्ण 


निनग्नया चटचदानी, मनि चक्ट्‌ को कानी, 


वृति जसोदा रानी, जायो मरे लान 
कहू जंसादा राना, ज्या भर्‌ लाला) 


~न <+ (~~~ मा ८ युमृद्धिनी नकर ~ 
र्वि की तिनं जानी, कृमृद्धिनी नक्र्वानी, 


मर नन वाचां 
कृमलन चिक्यानी, दपि मयै वाचा ॥ 


१, 
१.4 





गुनणने भस्मा, त्त उन्जल वस्ने पर ध, 


त्रान सोपाना । 


५१ 
[नी 
५४ 
५ 
५१. 
२ 

ए 

ह ‹ 

1 

न+ 


“^ [न वदत र, | 
संवराय यनिदटारीः उति ठठ मिर्धिर 
म्व न्म देयस्य चाप्‌ नोचत विसाना ॥ 


५ ० 


कथो न [वि ¢. द्व ४ 

परार निगार न्वामप्तठर कौ देखे ही तरति श्रावं । ५० 
५ [१ क ५ 

स्यम प्राग दर स्वेन चोलना च्छट वेदे नुहार्व ॥ 


माति मान हार उर्‌ ऊपर, कर मुरनीनज्‌ जावे । 


नल्टाम ४, 2.1 ज मुदः ~> ~ 
चन्दन भरन = नर्‌ क्न उदम हुनरवं ॥ 


~ श र श्च ४) जमति = रनगति {> 

दराल नोपल गलन को, मोद भरी जमुमति हूलनावति । 

~~ >~ {~~ ------- ~~~ श्रं ~~ रि {= गायः 

म्प्न, चन्दन नदर तन, ऋनद्‌ मषः भरि यावति ॥ ५५ 
1 ~~ भदलादि भ, चटकः पन्त कराव्रनि --- 

दवदठ पवनो मन्व दुलादनि, कहके तरस्तन पान कराववि । 


4; ¢ 1 | (इ (य दरि व नरि म्वयन्यण [वरि | 
सदन परम चिरिदिर्‌ कछ गनी दिननि निर्मि सस्व पाकम 1 


धनम नः ना स्नाध्धने 

सन्य न रा नल-तञन्‌ं ययन्मा) 

ए = [१ 1 प ् [० च 

[नवनन = प; ज क्न कन [कना पृटपि [क सुगृन्ग कन्न क 

131 म क ~ ९ द्र 

५ 9 चवं दर्‌ ततत ठह, मदर्नं दृटः गन्गा | 

+ भ = ++, ~~ (ग ना ~] (> न न्ती) 

१7 24 द त्त न्या मात्मा. द्र जोन कन्य क्तयानने क्न्य | ८० 
य 

[1 अः न (1 = ट दुद्र (य "ना ~ धन्य 

च श्य न्दरर्न वा दमनः त स्वो उनन्‌ धन्या 


पदावनी 


गोयर्हत-दारण 


1) 1 
शरान नदा हमि ये गनन्ध भिरि्विर 
न नक हया द कमच् वृर्‌ | 

८ 


य सन्ने म्‌ 
नग विमिन्टीचार भद्द. दनि चन्यौ दु कोमले कर ॥ 
[ज ॥ मै < [मे 
यनिद्धिग पर. ठव नच त्रजजन, मयो हं हाय पर प्रति मर्‌ 
क “४ १ नः ५4 य॒ न 
मनर यन्य सट वदत दान), नान जायमदटाो यट टर्‌ 1 


नि दभ = न क ध 
जन खस क मनह्िर, दवा नवात नेकः त्रपना कर्‌ । 


१ ग्रभ भजा (अ रई ५ नत 5 नमध्ररयर 
ननम व्रनरभमया नट वःयड, नवुरसनागर नयव्रर्‌ चर्‌ ॥ 
भ्प्ला 
# 2; 


प्रिर चाः न्न गिरिधर नान 
र्‌ चट "छनन [गार्ध्र लान । 


४6 


म्य नजन तपनान नंदिनी, अय शग सपं रय्राल |] 
मार्मच्छ मकरादरन मदन, उर मक्ता वनमान। 


# = 


न्दः प्मदिः कलत पिय न्यारी, मख वर्‌सत निदहिकाल ॥ 


[8 


मन पररषर दनम-उन चितथन चंच ~ दयेनानं 
6. चितयत, चंचल नन चविनानं 


४ 9 ध्र €, दि = दिवम न्व्न कक व्रजतां ~~ 
नृठन्प्त धम्‌ क्रो दतर नर्तन, 1 तचत न वाल ॥ 
धि {न रर म [य {पत्रः अ {र 
ग्वत मानन च्य नर्‌, गपित्रघू चहु व्रर्‌ । 


समना वनिन मटाचना, कदाचन नभ ठटीर 
समन्द वृषलन नुद्तना, वृदाचरन चुम टार ॥ 


[र [यं 
नन्या ये कर्‌ चिलकाना. ज्यौ सरजने घनघार । 








नेः ष्ये चद गोय-नदनी. निज कननिद नार 
न? ष्सृद्दु सतर पदन, मनन करनानि मार | 
१) ॥.। 
( ५ [ ॥ [रे 
न [1 ~~ [द्‌ {नन द्रटेग व का {र 
नन न्द पका, जन) वनन दादर मार्‌ । 
[40 
॥) ॥ {> १ न [५ 

न -~-जननदिनोर 

नन तवद नन प्नृरन्त्त, अत जुगनकम्फर ॥। 


श 
न्क 
श्ट 


१८५ 


पदावनी 
गोरहहत-दारण 


भिरिवर्‌ । 


1) 1 
ध 
+ तः 5117 दु 1.1 

६ 4 


ष) 


स 
नग विमिन्रटी वार मन्द्र. टव चन्त त्रु कमते कर ॥ 
् 1 


2 > (म श्रम भुर चः 
सि दिग यर. व्व नवन्रजजन, भय हं हायि पर तरति नर्‌ । 


भ ~) 1 [3 नान जाय यहं न 
मयर मन्यु खट तदत्‌ दनव, नाने जवम वटो यष्ट डर्‌ ॥ 


नुष्मक ~ = च द्र ------ -~--- व्रप्नं ) करर 
नान दयन कदन मनहिर, 1द्या नवात नकः तपना क्रर्‌ | 


+. ॥ प्या युद मृन्र भन [को कि कि सुम्‌ र क 
नदन प्रन नजा नटाय, नतद नाभर नयवर्‌ चर्‌ ॥ 


भूला 


प्रिर ना भ्मनन मिरिधिर लान 
{र्‌ चा ऋन्दन यरकर नान्न । 


म्प नसनं तपभान नंदिनी, अंग शग क्प रसान 


मान्मृकट मकरादरून बटन, उर मुक्ता वनमान। 
॥ ह 1 


र मनः न्मा नून पपच प्रा, नृ वरन्त निहि काल ॥। 


[1 


9] 
प 
| 
~ 
„4 

५ 
[| 


८3 ० क ज~ चतयन चंच (य देनानं 
वृर्‌ न-उन [चतवन, चत्त चतत्‌ विमानं 





दिवम भढ व्रजवान ॥ 


४ प ~ दि #- 
नटन्ति धम्‌ क्र दतर ।नरन्वनः 


[र च 01 ॥ 
भ्ट्ननन मद्रून न्य रर्‌, सपरित्रधू चहु त्र्‌ । 
८ मटाचनौी, वदान नुमे टी 
समन्द वृषलन नुद्धतना, वृदाकरन चुम टार ॥ 
न ध मे 


ठर न्रिनिकार् सनन इये 
न्प्र ज कर्‌ (न्तका. न्य यर मेन धनप्र । 





म्नः प्य यन नानदन्‌ {पि = ४ >~ ~+ ~ (4 

त सद्द सत मल ~्ड मर, मान ज कनन जार | 
= ५ = 

(र ५ [न [र > 

~~~ ~ ~~~ ~ 1. 

न्न ग्ट यवकाः, नदः वानेन दादर मार्‌ । 


श 
न्क 
श्ट 


१८५ 


१ 1 


शदः 


एदं 


1.१, 
„४५६ 
&। 


[नि 


आ मद वयाप्रा गधा, दवि दन्न नहि जार । 
नयन किनार यम््त चैदं मान निनीह द्रिका श्राह ॥ 
य यच वरज दोधि किनि, वर्णन परम म्रनेदे | 
दभवनं पाल गनाय मरे, सानो चव्ने मरक चेद ॥ 
रर रग विनकारिनि भरि भङ्दिरकत हरि तन तीय) १८५ 
फट्नि ठटाच्छंमेगर्दयभरिभरिः, मरति पय क हीय ॥ 
रमि दि मरनि, वचावनि छवि सौ, वाट्यौ रगच्रमार ) 
गर मनी सी वलति ठनति, पय नूषुर्‌ सनकार ॥) 
निद भनकास्विः नारद नारद वोन जं जे ज। 


पस्‌ द्य ॥ णन ट ल 2.८; न 0 धां न्न 
मेद्य सप्‌ ठनुर फ नतिं वरल न्न |] 


[म 
[ कि, 
© 


[1 ॥ 2 [१ + +~ ५ म ‰ क. [र ( 
द्व र ह दर्म वौर्व, नेदु व्रज वीधिन द्म | 


नयत न्मी सया नेव सीने, राजन मंग ण सवे रग मीने । 


ननन निकष्य अहा जं न कच मच तरा 
रद्द न ग मरपवसकस्तर चह) चदि-जन्न कति मत्र तदा । 
: 
६ १ + [1 
[9 1. ^" क 1 ~ 0 (गह) अ [ग्ने {न्म (1 नत्र ~ [ जं 
नव्य, मुल्यं नून, टक गकि हनि दनक मत छन स्का यातं । 
इ ८ कु = <. (६ नदः (~ $ 1 न 1 < 
क ~ ^ ~ ~ = ट दलि ~> {1 नृपः ~+ ~~~ "~ ~ 4 पनत ~ ¢ 4 र 
म चत -दष्‌ आनद दाने कडि; (चकन [नमने नतर पार्त तद | ८५५ 
[१ श 
मरयन 2दःम दरम दयि पार्द, प भरनी पगगं थय 
वयन लतः दन्न दु प्रच, पतरजं नन पराग उट) 
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12) 8 1 
ज 4 
1 ॥ १।५ 
१ {ट |. ॥ 
।; 
(६ ( | 
४५ {४ ४४ ५ 


परिदिष्ट 


मंद्धिर मटन ऋतन वनति निक्राये अ्रस्यान। 


1 [न [व 
मव्य भद चपमान त क~ नहयसा जान ।१५। 


2 ^ शनं श्र मरि 9 य 
नध्ठा न्तौ मनस्विनी नृचश्त्रा मुचि हीय । 


धनदरेना नेवं नाम नं हानं जयनं म नीय ॥१८] 





(1 

(न 14-4 श्र त्टन्विदिन {जि मन मन पान) 

पन्त श्ाह्तष्नदन दज मुः टन पान 

<. श्व नन वनि "न~ ~न? ~) 

नटिन्‌न्वाति ग्रनन्गनि करति भर जा रद्वी मन मान 1१६ 
मरेन 

मूल मंजु मन्नं मय्‌ मधुर चार्‌ नुकमार्‌। 

[द यी = [म 
नालेन उदार ननः का सवं वज कर श्राव्रार्‌ ॥०।। 
1 £ 

मदत 

र कृनप्ा नृतः पनुपति त॒ मृद त्रान । 

र रि [ग 

नानये निनक्ठ निव मन्यजयं कल्पान ॥२१॥ 
मर 

श्रागायर अद्ध जनद्‌ . नग तन ~ 

श्रत्‌ सजलक्रर जनत - नयेति जामूत्‌ 1 

1 (~ अय तुन्दं नक प नधितप {~~ व्रूपुमयचः ---- [> सृप > , क 

मटर वुन्ृहुद तवट्तपृन कमुके वृम-मपून ॥<ा 

4 {न्द ~ ~ र (मी न्द जनमद +< 

ष्ठ दर्दर अतच्ह्‌ लान्दे जन्मद नाउ) 

> भ 2 
(2 चनि जाड ।२३ 
गनं वदरी छ्रीं स्त नि ठन्न वचि जा ॥२२॥ 


ॐ = कमूम-भार्‌ मक्र 
~ सष्न्‌ वृति वृउ-रय कनम्‌ मरन्‌ । 
ष्ये ४१ ¢ + च्ल 
६ ध ~+ न ६८ यन्य यद्ध 11८ 
= यः न्दृष्ननं द तन नुने पटे चुर अड |< 41} 
~ 
1 
2 
भी 
५५ [१ कः स. षे 
न [1 - ~ {-- {4 ~ ° नृ 
१1 ~+ -ल तनु ~~ += क दद ~) 
= ध 4141 
ई ४ १ १/1 ~ { *{14 7६ श 11 1 


[म 
५, न क 


१41 


प 


परिदिष्ट 


(ह द्तन वरन्‌ प्त) (+ कनौ न्‌ 
भ्रउनमर मृदव यचिनच्‌ दनयन नि नपत् सस्त । 
पव्न नद चममान र व मखाः जान ॥१५ 
न) क ॐ ध 9४ कनक - भ न्वृनतर ~~ ¶ न मृ [न्वये 2 २ 
नाध न्त्व मनन्विनी नृचर्त्रा मुचि हीय । 
धूनिद्रना नवं नाम नं हान नयनं म नाय्‌ [भ्त 

-1-----~-^ "~~~ {~ न्दम (6 मन्व मटन पान > 
नाम्क्त शस्दिलिदन द्विज मुख मटन पान। 


निनि वाति ग्रनन्यनि ग्रति भर जीर मन मान 11१6 


गवर्‌ 


क्र सतर चं 


ग्न मन्‌ मन्नं मष्‌ चार युक्मार्‌ | 


क्न श्राय्रार्‌ ।८०॥ 


[कन्न्नी 4 ५ भतपः पमृपरि मः क स्यान 
ट्म वेनध् नृतपरति परनुपत्ति मृद सान । 


न्पजये कल्प्रातव ।२१॥ 


[१ [पे 
श्ररप्रर्‌ सलपर जनदढ - जेयनाछिन जामून्‌ 1 
~ गुन्द्र न 4 गतमदः सुपनं १ 
मन वन्हेः ताट्तपानि कममुकः वूम-सपून |दा 
॥) 1) 4 
श्ान्द दारय शच्च दारिदि जनमृकः नाट । 
त > "~ ४1 








न्न्य मष्‌ दनि पृत्व-रय दनुम-पार्‌ मकर । 
[1 ए ष 

~ नग्न श्य 0. ~ ^ 

5 दः नष्नन दर नन नि पट्‌ नन्त उठ |= ८1|| 
= ` 

[न 
आ 
4: 

६ र 
स {= नयम कलि टन न 
न 1 4 भ ~ र 1 
0 13 
इ ; ग्द्व्यृनयत्‌ तया चता शत्रः 111 


नि न्मन कमनाय ज निस्वचनीय निक्तर्द 
[सान्य रङन्‌ ऋमनाच स निर्वचनीः निगल 1 


4 | 
0, 1 
(9 


प{रद्िष्ट 


ष 


ए न = प्रर) {६ लय श्रां = 
उम ठै उन ज नारि परारि टेमरी जिव शारा । 
ता 


० ए भ 2 ~ ममं वरेनामा १ 
* {~+ 41 श्र {र २ ) न्यं हर सुमे {क्न | ५ ६] 


॥। 


~ ^ पि न्म तन मन श्र = [8 
सापि ममर्‌ रमिक नाने मयेन न॒ श्रा- ॥2५॥ 
(पंवरिति १६४८ क वाद) 

<+ "^ ~, [40 तर्त न ६ ६1 क 
सिनो क्धिश्रीक्रेप्न विन सो युक मुनि व्ररनी | 
क; श्रम र्नं च नृप 2 त्रम --भ भ = [1 
शवथ प्रन आत्रेन मोहनी करौ त्रस करनी ।॥१८॥ 

(पंनिनि १६८ क वाद) 

भ्न ग्नमिम [क [कन 0 र्सु भगर्न्य्‌ च ग्राव क = 
मानद म्नमिन कोटि वृन्द रम भ्यौ नुदाय । 
वरन कमर्‌ चंद नानं गोपिन विच त्राय ॥१६॥ 
तत्न तमचर्‌ त ४1. 1 त प्रा 11{€ 


समम्> 25 ~ 2 र लमार्द 9 
1 0 0 ~ म्‌ गा । 

वि . न मामरे = चना {^~ ~~ 
गृद्ध क वम्‌ क्या ऋामर्‌ चनार ।>०॥। 


(~ ~ + वराद 
(षरत्रिन १८६ कर वराद ) 

देम ब्रज र्वनं गव्रन सश्चम सी प्राह) 

न ज मन नमि करनं नुम आर्ट ।२१॥ 


५, {नै नि ~+ ४ [र व 1 {~ ग्माला 
त्रान निद्धि शआ्रार चादि मोक्दि रसाला | 


मरन ~, ~^ मा नष नयःमनं यतना ~~ ~ = 
हा नजन र्फ्नी मन्ड नदि निकमन कमला ।२२॥ 


व ग्र याती मन नायी तै दन्द नच प्यारे 
4 गरट्‌ लाता मन नातव बटु दने त ९ 4 





= 
॥ 
(9 £ तम्र नि द 
नन यन क्ये कन द््टनु नु तुम्दार्‌ ॥२३॥ 
ॐ ४ 1 1 + 
= 2 =. 4 ~ 
{> रउदट7दय अन्प्न्ा सच क मने | 
5 द्र यः ० व 2 
सु स टह नत्र ता नृत्त मय 14 
‡न = 


वु - न (१ [ 9 प नयन 
[सन्यस रयन म्नात ज निर्परचनीः निम; 


प{रद्िष्ट 


दः 


{न 2} गाय हरि मंग विलाना 11१६॥) 


ए = = = प्रर) नय श्रां = 
उन रेः उन जे नारि पारि देरी जिव चाचा । 
ता 


| ५ ॥। 


माम्‌ रनिकं नान ननन मन्‌ श्रा ॥१५। 


१ 


लिन ठ्धि श्री ल्रप्त विनं सो युक मुनि व्ररनी | 


५ श्रतेन र्नं थ मु न त्रस्‌ क प 
प्रम अपः हिनु क्रम त्रयं करना ।॥१८]। 
(पंनिनि १६८ कँ वाद) 
नमि कटि पन्दड र्य भम्यौी नहायं 
म्नृासृन क्ट वृन्द > {रवा नुहायां | 
मसर चंद नान गोपिन चिच त्राय ।४६॥ 


[1 [ #े ४ 
मूरति णकः श्री ना प्रेम लगा । 


+, 
र < - मामरे चना ।> 
गृल्धं कः वम्‌ क्था सामर्‌ तचना३ ॥*०॥। 


= ० ~ त्राद 
(षरत्रिन १५६ क त्रुट ) 

देम व्रज ट्वनं गत्रन सश्चम मी पाई) 

न ज मन नमि करनं नुम आर्ट ।२१॥ 


त नि 63 स [र न गं {~ ग्माला 
त्रान निद्धि शआ्रार चादि मोक्दि रसाला | 


मरन ~, ~^ मन््ा नष नयःमनं ~~ यतना ~~ ~ =~ 
हा नजन रफ्रनी मना नदि निकमन कमला 1२२ 





ज [ मैः मः ५ 
एन न्नं त कमण कि च ॥ १ मृ "क एनी इ वकण प्त्रर 
-4ट शर्‌ दाता मन नाको ब्ृद दने गतर प्य्रोर्‌ | 
‰. 
९ ह 
५) "रि [व 0 क [व [क्विनि  ----~ ~ न 
ग्ने तान अ सतु द नन्तृ न्‌ तन्हार्‌ ।<८]) 
च 1 [1 [ 9 
५५ 1 [3 [३ १. (ने [न 
अ १ ५ 
"=+ रर रद आलप्न[ द ऋ ममं य| 
~ ~ (क प्र (3: ~~~ ~ न [क क. 
स ग स टह नत्र 2 मृत्न मय 14 
् 
न न जत ध ~~ ~ {~ ~~ ~ --<---~ ~~ ~~ 
~न सवृ श्य ५ सून दवत मुन बद्धान च~ ~) 


4 | 
0, 1 
^^ 


अ [+ ८ कतर ५. [क घ 4 ~र ग = 
नह द केकय कतक गेव र्वः नी 


[1 9 (1 न [न 
मय ठनि एत ग्रन्ते वेचि मृग मदका वलिं हित २५ 


मीदामा ह याम चटति कान्ह्र कै का । 
उेॐ जनुमनि दु लनित लाल ऊउवल सौ वायं ॥२=॥ 


न 


भ 


| ३ 


(पवित ३१२ कैः वार) 
जमार्जुन भजन फनी फन गंजन सव करी । 
= {= [तार सेद € = [च ^, नप्र --- = प 
तऊ क्‌ नृद्रो लाच्न हा मति ट ्रानते च ।1२६॥ 
दर नीला ग्म । 


ततपि निनहि प्नवलौकनि विन प्रकुलाय ग्रसे 1८०॥ 


| ) 


जवेन परम नूखवाम स्याम स 


च्चा चैन श्री चदे नप्व कौ सीतल कन्या । 
ई > ~~ =, ~ न < 
विन्दौ जन जे सोन निति लि अ्रग्ि विनी 1 ८१॥ 


(प्रर्धिनं २०० ठैः दाद) 


इ~~ सममन म न नः 3 
दनि जगमग खोज मनोजं के चाज वाटत 1 


न्ने वनी ४ पी जमी द्धि परनि मन भामिनि ।८२॥ 


पः श्यौ ररत पर्ने नही त्रयस्य कद्धाना ] 





कः 
"~ ~~ ~ ~ ह्म 
नर नयने यम सन्य येद [ये मन म ठ्न} 
3, 1 
५ ~ [ष [ब 
* ५ 9 ग्धं + < 2 ~ {न्य (1 क 
मचय नियि कंध उद्ये नं द्धत्रि चटा धरन कनति 11८41 
थ = 2, ~ ~ 
१९६ ४११० त (1 (0) प्व नज ग्य चन ॥ 
४ ८.4 चन्ाः सन्नि उनन ननन्द 11४ 
भा नुद युन जन्यम्‌ टगः दन्न 11४५1 





कतक यध वव 


तं अरन्यं वेचि मंग मदक वेनि 


नद कग 


कडि श्रदामा द वाम चटति कान्ह्र्‌ कः 
[य सभम व नतं लाद वल ^ 
म जनुमति ह्व लनित लाल उवल सौ 
(पक्ति २१२ कै वाट) 
उमनलाजुत भजन फरल फन गंजन सव 
न क मृद्रो लौचन हौ मोचा ठत्रानन 


स्थाम पद्धर्‌ नना 


[1 


जठेनि परम नुखधाम 


तदवि निनहि प्रवनोकमनि यिन प्रकुलाय 


स्वो चैठन श्रौ चद तप्त कौ नतन 


देने । 


हिति 


गः [प 
कधि 


वाध 


करौ | 
कौ ।।३९॥ 


9 


ग्रस 1 ४०॥ 


न 
<-> 
करन्द । 

4 


~~~ ~~ = न्ग नित ० न्न ठ श्र व्रिनन्री 
वन्द जन जं सयि (नतह लसि त्म्ने व्रनर्द्‌ा ॥1८६॥ 
(प्रित २२८२ वैः ठाद) 
इ~~ समम्नमं न ् यः 1 
दने जगमग खोज मनोजं कै चज व्द्याठानि । 
(9) र पगी उगी द्धि प्रति मन भामिनि ॥८२। 
पः भक र ध रग्न पन्ने नरह शरस्य क्धानी | 


[ष ~ 
~~ ~~ 
॥। ^ 
{न न 


स गे चिण्न्ी नं 
गेन ठञः न भृ चो [जच कमा न = 





श ४ न क 
जये ७ त ~~ ~ ~~~  ------- ककु ^ । ई; 
ननि ननं चम उच नख दिम मनं म छार्ता | 
1 3 
~ धन, न्म वान 
कठ त्यि कंथ उद्ये न दति नल धरन काना 11441 
५. 
० 1 = ~ ~ 
न (नरि त दम दध नया जन ननरक्ता। 
-- ~~ पन्य नु (3 (1 न्‌ +^ 1) 
{= नु पन्वा सन्य नगाः दनल्त 1८५] 


१ 
८ 


*१,५१ 





र 
[क 


4 


॥ 


५ 
[1 


‰4 4 


६५५. 


मन्म वदाम गायं नाननि नमं 
गुर गला. भू नृ{नूच + | 

म नमि अनति यपि ननि कन्म ॐ श्रमातं = 

म्म गनि जनि यि ननि कन्न ऊ भ्रमाव ।५५॥ 
; नरि नि ननि क श्रमाव ॥ 

{ अपन्न सन्न न्नदमौी मदन सोभा 
र म + {= 314 नः प्रिरमन ~ 

न~त न्य्‌ दिन सानं मये दिरेत नोभा ।५६॥ 


"ऋ ` 5. १ ~. 1 


ति वमा दन =निः; मृरभः = ट ह 
द्रि पमा ठन उरि मुरस्प्वि नहि पाम ॥५०। 


{पनिन ५१२ 


(य -नमर्न मदनं {1 तेने गायनं = 
न्थ भाः 55 चः त भन्न जुन 1 
पने गुन नर्नाह्‌ नव प्रघट्‌ दविखात्रन ॥५८॥ 
क 1 1 
{च्छ १२ कै व्राद) 
५५७४ । अ 1. ए ग्न क गि (3, रट ¢ 
न्रापिनं नं घयी नयी पिच ग्रति रनि मानी । 


॥ 


कटि ग्नि न वानी 4 भानो 14: 
तट गाह छत यु पाना म त्रान ।*५६॥ 


गं टि 
1 * £ 


(पतरिनि ५.५६ कै वाद) 


१ 


यपाच नाय की परन्म वास विधि) 





{वं मुः जारदं नार्ठ निन करान महा तिधि ।६०।॥ 
(पनिन ५ ५ १ स 
चान्न +< फ त्रात ) 
व दृ्धस रग कना 19 12 प््रर्र ~ 
त्रन्‌ =दददय र्म कहन गरव चघ्त्रार क| 
ध्यत नपय न्मनि प्रति उवार कौ ॥६१॥ 
[+ न ~ [१ यिं य संयति नन 
सिन श दियं वरय दयति नंपति अपरति याट । 
1 १, ३ [री 1 
श्न्य -म्प्ुर सन्दर द्र ननि नर्‌ वर 11२1) 
१३ यष्ट २ 
न 
€. 


२५५ 


| क) 





1, 
मन्य वप्रां 


[५ [न 
नन 


1 ~ न्न 
यन तन युन नान आनि =चति शृ ॐ 
 भ्ठतनयोन्नेन्छे" क वौ  -भ०- {र ८५३ शकन न्मृतम्‌ भ भरतम 
अरोपग जमृनय सन्ता न्मत्मा मटन 


न्म दकिन च्य म दविरपत 


+ 


[कनक 


नागनी मंम 


नूर म्म गम यन्‌ यन 
ग्रथने दरपन मयर र्ना त्‌ सव 
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भावे-- भाय (ख) ; अमृत--त्रमी (ग) 

दर--हम (ख) ; नाध तुम भवे--नाय भवे नापे (ग) (घ) 
शव अरनदिति नाद्धिन करी वर्यौ च्रिमुवन मन गुदर (ग) । 
नित्य परम श्रभिराम स्याम सुखं धाम पुर्द्दर्‌ (ग) 1 

वि म 

मरे, वरे-- भरे वरे (क); भरे सरे (ग) । 


गौल-- कटि (क (ख) ; परे--धरे (ग), मरे (घ) ; 


(4 । 


य्‌ 


(६ 


दिनि ही... -तंतर--चिन दिन पर्तंतर्‌ (ग), दिन छिन 
निररतर (घ) । 

पानिव--पानिय (ख) ; बवोर-डौरे (ग) (घ) । 
द्र--दट्रिहि (ख) । 


करतत. . . .मरिर्यै-मरिवं लाज तो (ग) । 
ठारत वंदा विदारन वल गोमाय वहतो (ग) । 


नू वलदहि--निल मनत्त (य), निज संतत (व); विचारी--विचारे 


व्रिटारौ--जुठारं (ग) (घ) । 

रन साका--देनि तिया कों (ख), निरखत्त याकौ (ग) (घ) । 
नुम नद द्विध नायक श्रदिति चिवि निनुपाल चछ कौ (ख) 
तुम त सव विधि लाक चचिनिद्वौ नदा कौ (ग) । 


त 1 
स्यूर्‌ ननोत्रर त्द्‌ कतर्‌ मोहि कर्न दासी (कः) 1 

५ 
{~ [न्द [4 [न्प 1 स न न्न [प + | [} 
५ (> } ; तच ऋ तिन (क), तन चन (घ) ‡ 
5: न पनः न न ः म्‌ 
११ पन्‌ दान्‌ पकः उर हा तन तिन सनमी (ग) | 


स्यात. , . -कन्--द्ुये चिनुपादं स्यान कर्‌ (कः) 1 
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# 


भवे--भाय (ख) ; अमृत--त्रमी (ग) । 

दौ--हम (कः) ; नाय तुम भवे--ताध भवे नाय (ग) 

श्रव श्रनदित नाह्िने करौ वर्यौ च्रिमुवन मन गुदर ( 
नतय परम्‌ ्रनिराम स्याम नखं धाम पुर्ददर्‌ (ग) 
श विनि म = के त 

भरे, वररे--भरे वरं (क) भरे सरं (ग) । 


५ 
१ {~ ~ (0 ~~~ न [र श्प = ग्‌ र 1 
गर" {सु---कटर ( क्त) ट ( षा ) ; पर-पर ( ग ) ५ म्र ( धु ) 


८५ 


भृ 


(घ) 
) 


दिन द्वी... -तंतर--चिन छिन पर्तंतर्‌ (ग), दिन दिनर्द 
निर्रतर (घ) । 

पानिव--पानिय (ख) ; बवोर-डौरे (ग) (घ) । 
दार--ट्रिद (ख) ॥ 


कर्त. . . .मरिरै--मरिवं लाज वत्र (ग) । 

ठान्त वंदा विदारन वलं गोमाय वहतो (ग) । 

ज्‌ दलहि-- निज मनत (य), निज संस (व); विचारी-- विचारे 
1.१ 

व्रिदारौ--जुठार्‌ (ग) (घ) । 

द्रव्यव व्राका--दचि तिया कौं (ख) › {सरतत यकि (ग) (ध) | 
नृम नद द्रिधिं नायकः श्रचिति चिवि निनुपाल च्म कौ (च) 
तुम नी सव विधि लाद खचिनद्धवौ नचि कौ (नम) । 

र माह्धिक्निद्धं न दासी (क) । 
पटपर (क) ; तन कौ-तनतिन (क), तन तृनं (घ) ; 
तः पर्‌ ददि फक उद्र कन्दं तन तित कानी (ग) ) 
स्यात. , - -कन--द्ये दिनुपायं स्यान कर्‌ (कः) 1 


पन्न कदन {द} (म ; तन--हेन्त (र) (खि) 1 


सनद्‌ ननत्रर = 
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तपसी हं (क), जु परिरं (ख) । 


् नर (न). श्नोज नार ~ पेन ट {व\ जपं = ग्र॑नारे य 
वृर---कर्‌ (ग); ओज उवार्--क्रषजं उचर (ल), ज्वां श्रना 





मंदर--मंदिर (ख), मंदल (घ); कंदर घन ज्यौ--कंकन 
नव चन (क), मगन मे नम घन (ख) क्रिकिनी नव घन (घ) । 
सद्र--सौ (क) (ख), युर (घ) । 

लं तिन स-व तिन सों (ग), फते तीन सँ (घ) । 
वरीत-वैन (क) (ख) । 

वनि, , , -उनमानी-- प्रव परं यो नुमाने (ग) 1 


दनी--ग्रवनी (ग) ; जानी--जाने (ग) । 
वति छनि ल छली अपन-वर त्रारत उलदी (ख), ये सव च्वि 


[न 
[क 


[ने प [न 
छलं श्रपनी हरि कौ त्रपन उल (घ } 1 
धि रालत--म्तिलिमिलत (ग); म्रक्रत न 
दव रजत + 1 त (ग) , श्रक्षतं 2 (घ ) 1 
एकु न शु {>~ = १ [१ दमुत्रत दा न्थ्य श्रवः ~ [+ > क्र्वाण्क (माद न 
न्रढने--वदरि (ख ) ; दम्प दामिनि श्रकर्‌ श्रव म 
ठन (ग 
ङं (ग) 1 
[८ चन ५ ~~ ७१.५। [ पयु 
श्व दनान द<२। (दः) (ख) ॥ 
{> {~ /~~ लियं 
14--- 14 (यः ) + १५ (ॐ ) ॥ 


मरशि-- भरमि (ख उरग उरा व 

५ ~) {~ < द उरया न्च 

१२{.-- न र।द १५ ) ४ 2 ( घ ) 1 
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द --वेरा (ख) । 
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> = {= लाद शन सनमिन जव श्र < (ग 
द्रि ग्या रय तलाद्‌ शानत दाना = शव {ग} 1 
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म ~= व प 5 ~ 

नाही वरु ठस (क), वे ही विदं (ल) । 
5 छ त 

प र६--- री 2 {क ) ५ परि ट्‌ (न) | 


र (ग). श्रोज नार = पसं = (स\ ज्यं = ग्र॑गारे = 
पृ ----7र (ग) 191; 3 (ख ) ) जा त्र 





मंदर--मंदिर (ख) (घ) ; कंदर घन ज्वी--कंकन 
नव चन (क), मगन मेँ नम घन (ख) क्रिकिनी नव घन (घ) । 
--सो (क) (ख), सुर (व) । 
चं तिन सौ--भक तिन सों (ग), फते तीन सा (घ) 
वरीत-वैन (क) (ख) । 
वनि, , , -उनमानी-- प्रव परे यो नुमाने (ग) 1 
दयनी--प्रक्नी (ग) ; जानी--जाने (ग ) 
रति छवि दीं छली अ्रपन-वर्‌ आरत उलदी (ख ), ये सवदि 
दलं श्रषनी हरि कौ ्र्पन उलही (च) 1 
दधि राजत--श्रिलिमिनते (ग), त्रघ्नत चछ (घ) 1 
गृढन--ववरि (र) ; दमक्त दामिनि ्र॑कुर्‌ त्रचन कम मं 
जं (ग) 
श्रयननि--द्टकी (क) (ख) । 
दरते--ल्िये (दः). लिव { ख) | 


श रि  / दरि ् => 12 सेमा 4; 
२. नरद ५५ ) ; उर्‌ा उरा रय उर ( गु ) 1 


[यै [य क 
> = नात रान रकमिन जच शर्ट 
रयं स रयाद्‌ उना तात दाता धष {ग} | 


न [ ~~~ +~ 1 ~+ ~~~ कन चर £ 
ए. { ) 3 ( ्) ; साम तज मार ;म-मार्‌ 
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३६ {सिन तिनं (ख) (ग) (द) (ज) (ल) चट्‌ (क) (च) 1 

< नात्र मे--ताहा त (ख) (द) (ज) (न) । 

४५ वीस्--विस्वी (द) (ज) (सः) ; तन-तत (ख) (द) 
(द) (क) (न) । 

५९ प्रमाप्रमा (क) (ख) (घं) (च) ; प्रस्तन काल प्रभाव 
सदा सोभितदह्‌तत (ज) 

५६ संत वसंत--संतत वसत (क) (च) । 

५१ ज्वौ--जो (द) (ज) (ज) । 

५२ भ्र (छ) (ज) (न) जगत--ज्योति (घ) ; तित-- 
करित (ड) 

९५ अति नुही-सुदी ज्यौ (छ) (न) । 


वर--वर (चछ) (ज) (न) (ङ) । 


; तद--नित (ख) (ॐ) (ज) । 


दारि जन्‌--ददि ली (च) (ज) ; मनि मंडिते चाड रीर यट 
छवि भरि श्रति दही (ड), मणि मंदिर दौड तीर उठत छवि 
गरद्धत भारी (ज), 


५ तदा दक मणिमय ह्‌ पाट सोभित युन्दर श्रति (द) (ज) 





८० इदि जस--दचिर निविड मध्य लागत उडपति जस (छ) 
रखिर निविड. उर लागत पत्ति जस्त (ज) 1 

=५ आराक्रंत--सुचि लिए (ज) । 

६० मयर हंसि--मर्त वस्त (छ) (न), मवु हरि (ज) । 

६०० व्रिदत्ि--चिलसति (दं) (ब) वहन (ज) । 

१०८ अ््धनिमा, चन मै--ग्रस्लवावनमे (घ) (म) क्न नमवन च 
(छ) (न); चर्ये मच वन्‌ व्याप (ज) । 

१६० चत्र च्ट (च) ; चअधरालव--भत्रसा नुर (ड), अवरा 


(ठ) 


परिशिष्ट ५१६ 


न_ तिन (ल) (म) (च) (न) (न), गहं (क) (च) ! 
नाते म~त त (ख) (द) (ज) (न) 1 
५ वीस्प्र--विरधी (द) (ज) (सः) 5.0 ~ (ख) (द) 
(ज) (ऋ) (न) 


४६ प्रमाद--प्रभा (क) (ख) (चं) (च) ; षत त कास चच 


सद्वा सोभितदह्‌तत (ज) 

तंन यसंत--संतत वसत (क) (च) । 

, ज्व--जो (द्ध) (ज) (ज) । 

९ भू--्र्‌ (द) (ज) (न) जगत--ज्योति (घ) ; तित-- 
करित (ड) 

अरति सही-- सुरी ज्यौ (चछ) (न) । 

५० घर-घर (ख) (न) (ज) (ङ) । 

¦ तदट--नित (ख) (ॐ) (ज) । 

+ दौरि जन- दरि ली (छ) (न); मनि मंडित दो तीर यट 
दवि भरि अरति वसी (ङ), मणि मंदिर दौड तार उट्त छवि 
ग्रद्धत भारी (ज) । 


# 
र 


५५. तरह दुक मधिमव सिह पाट सोभित सुन्दर चति (छ) (ज) 


ट ~ +> 4 
५६१ प 


ष =^ 


0 
नके 
+. 


० सुचिर. , . .जस--दचिर निविड मध्य लागत उडपति जस (द) 
सनिर्‌ निविड. उर लागत्त पति जस्त (ज) 1 

प्राक्तंत--रुचि लिए (ज } | 

मयर हंसि--मरुत चस (चछ) (ब), मवु हरि (ज) । 
विटि चिलसति (द) (ब) वसन (ज ) । 

द्रसूनिमा, वन स--द्ररलवाव्नम (घ) (खः), छदन नम वनम 
(2) (ब), च्रद्ने मन वन व्याप (ल) । 

चतर नु घट (च) ; अधरस्य कर (ङ); श्रयरा 


परिक्लिष्ट ५२१ 


उ करै व्रौक--दुख सौं दवि छ) (ज) (न); ने--ते (द) 


१६९ करितहि--क्त कौ (क), केतीक (ख), कतक (च) (छ) (ज) । 


यमन कौ तुम धर्मं भमंफिरश्रागे कोहं छ), घर्मको तिय 

भरम, वर्मे या प्राग कोटं (ज) । 

¦ नेग खय प्रौर मृगन को कंसो धरम्मरद्यौ हँ (ज), नग, खग श्रौर 
मृगन हं नाह्नि धरम रह्यौ हं (ब) 

छने छं रहौ पिया श्रव न कदय जात क्यो है (द) (ज) (ब) । 
¦ ग्रेस--के (ख) (ज) । 

लाल, नैन चंचल जु--चपल नतेन मानौ मीन (ख), नेन चपल 
मनुं मधुप (घ), चपल नयन पिया मीन (ज), चपल-नेन ह्न 
मनि (न) । 

८ कदि पडि--गिरि परि (ज), परि-परि (न) । 

< प्रम-पगे सुनि वचन, अआँच-सी लगी ग्राइ जिय (च); लागी 
जिय--लगी तवहि हिय (ङ) । 

नवे-नीत मीत नवनीत-सदृस-- नवनीत मीत सुन्दर महन (ख) 
(ज) (ज) । 

{२२ तन--नव (ख), है (छ) (ज), चित (ऋ) (ब) 1 

२२६ पनि--द्धवि (ल) ; लृरठत्ि--गिरत (द ) (ज) । 

८ गन--मन (च) (च) (ज) (ब) ¦ 


२ व--चय (क) (ऊ) । 


¦ बूल, देवि पंजन--कुंज पुंजनि छवि (च) । 
: उ्त-- त (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) । 
नष्टे (ल) । 

दरप्टै--गोद मरि-भरि नु नर्द (द) (अ) (ब) । 
८२ शषावतत-नुधा व्रर्‌ (छ) (ज) (ज) ) 


परिक्लिष्ट ५२१ 


` धरमन कौीतुम घमे म्मफिरग्रागे कोह (द), घर्मको तिय 
रमे, वरम या भ्राम कों (ज)! 
¦ नग खय रौर मगन कोकंसो धरम्मरद्यौ हं (ज), नग, खग श्रौर 
मूगन हं नाहिनि धरम रह्यौ हं (ज) ) 
«४ छने हु रही पिया श्रव न कद्यं जात कल्यो हँ (द) (ज) (व) । 
¦ प्ररा--के (ख) (ज) । 
लाल, नेन चंचल जु--चपल नेन मानो मीन (ख), नेन चपल 
मनुं मधुप (घ), चपल नयन पिया मीन (ज), चपल-तेन रद 
मनि (न) । 
{८ कुद्रि परि--गिरि परि (ज), परि-परि (न) । 
< प्रम-पगे सुनि वचन, अँच-सी लगी ग्राइ जिय (च); लागी 
जि--लगी तवहं हिय (ङ) । 
नवे-नीत् मीत नवनीत-सदृस--नवनीत मीत सुन्दर मह्न (ख) 
(ज) (ज) । 
{२२} तन--नव (ख), हं (द) (ज), चित (ऋ) (न) 1 
५२६ पृनि--छवि (ल) ; लुठति--जिरत (छ) (ज) । 
५ भर्न--मन (ख) (छ) (ज) (ज) । 


२ वन--संन (क) (र) 


३ बू, दवि पुंजन-कुंज पुंजनि दवि (च) 1 

; स्त त्र (क) (ख) (ग) (च) (ङ) (च) । 
२६ नपट--पटे {ज} । 
२८८ क... वरपरट--नोद भरि-भरि मुख लट (द) (स) (ल) | 
“2 शुवव्रत्त-नुधा वरं (छ) (ज) (ज) । 
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२९ भयययर (ड) (ज) 

२८ पष्ट (ख) (ध), कषु {द) 1 

५८ छिन र्म तिन कत हिव कौ जानत उन उत्तर दीनो (ख), त्तिनिमे 
कर तिनके हिति की जिनि ज्र दीनौ (घ), तिनि मधि दहियेक्री 
यानि, कोऊ यह्‌ उत्तर दीन्हीं (ज) । 

४१ मानिनि-तन-- माना नीतन (ख) । 

४८ ज्यौ, ग्रति--ती कदु (ग) (घ) (न) । 

५६ निहारी-रटारी (ख), चिद्ारी (द) (ज) (न) ) 

६० ये--यह्‌ (ख) 1 

६१ श्रन्व--यास्व (क) (ख) (च) ; हसिी-फसी-टसी टांसी 
(कः) (ल) (च) (नः) (@) (ङ) । 

६२ मोल--मान (ड) । 

९६ विप... -श्रनत तविप तं, जलत, व्याल-प्रनल तें (ज) 1 


५ जच. . . .युवन--जनु जचुधा सुत ने (क) (च), जन्‌ तुम जसोदा 


नरवन (ख) (ग), असदा सूतं ऊनु तुम न (ज), जनु जगुवा 


(क 
परम-नुषाथर-तुम्द्रा-नृख निर्य पिव (ज) 
ते-न त] } 
रृव--णूय {ङ}; केन (ड) । 
(खमन सागह्ि (क) (च), जयति (य), उजगहि (ठ) । 


९३ 
१४६। 


५१ ६२१ 


| 
ए + 


„१ 
१५१ 
ई 


१११ 
# 
५ 
>> 


भ 


१ 


न 
0 


१) १7 १4 १६१ 
८ 


3 दणि 
क भ्न 


१ 
[0 १} 


६४ १४ 


„५९ 


द 


१५१ 
न्द 


40 


1 ॥,। 


५८ ,+{ १1 


3 ^ 
4 ४ 


पररिटिष्ट ५२३ 


भरवर-- दस (८) (उ) 

2 । ---~-शह। { य) {घ} पष्ट (छ) 1 
तिन म तिन कत हिव कौ जानत उन उत्तर दीनो (ख), त्तिनमं 
फऊ तिनके हिति कौ जिनि उत्तर दीनौ (घ), त्ति हियिकी 
जानि, कोऊ यह्‌ उत्तर दीन्दरी (न) । 
१ मानिनि-तन--मान नीतन (ख) । 
ञ्य, श्रति-ती च्यु (ग) (घ) (न) । 
निदहारी--न्रटारी (ख), विहारी (छ) (ज) (ज) । 
ये--यंट (ख) । 

प्रस्व--यास् (क) (ख) (च) ; 
(क) (च) (च) (मः) (@) (ड) 
त--मान (ड) 
देप... -श्रनल तै--विप तं, जल ते, व्यात-प्रनल तें (अ) । 
जच. . . .युवन--जनु जसुधा सतन (कं) (च), जनु तुम जसोदा 
सुवन (खे) (य), अनुदा सत्त जनु तुमन (अज), जनु जयुधा 


टसिी-फसी- हसी टासी 


न्वनो 3 


च॑--उचि (व) (ड) । 

जिदं यह परेन सुधाधर मोहन मृं दे्यो पिय (ज), जिनं व्‌ 
ग्रम-नधाधर-तुम्दरो-मुख निर्य पिय (ज) 

त-क (ङ) । 

सुप--कूर {ड}; कमं (ड) । 

"खमन सागदि (क) (क), जयति (य), उ्जगहि (ठ) । 
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लो--वयो (क) (ख) (ग) । 
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५4 
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कवि जान--जंजान (क) (ग) 
नव्ते--ममक्ति (क) (ख) । 


नृपन--तपनि (क) ; सो उस्न... -जथा--्नोट सात कथा 
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सुति क दह्‌ पूतना चरन्रः काल भव स्त स्ततु पाचत्र । 

मजा--सानजा (ग) ; मनन भयो नुप सदगदं यर, पुन मकः मुनि 

सो विनती करं (ख) । 

जे -जणक स्रादरः) ( ध्न ~>; र 
यन--जातिसं (ख), चतरा 


जय-- तद (क) ; तव~ क्ष्य (क 
४ 
(६ 


{ 


द्रभिचार--च्विचार्‌ (म) 
७. = ७ भ वं [ब्‌ 
तनक चरन ऊं उचकाई, उद गयो उडनिमे दयो रराद्रं (ख) । 
दूट--कल (ड) । 
५ < 


तव... .धना--तव घरनी धरनी पर्‌ धरयो (ख) । 





रपि धृरि-उरयो लमटि (ख) । 
यदे स्यान पन श्वे ये पव्रि्तयाः दी £ 
स्य क्‌ सू र्‌ ख नतय पक्तवा चह 


भ क [द ३१ ३); १) ५५ 
मया कियो किं कह नपनो, किवो वृद्धि श्रमहरं यह्‌ श्रपनों। 
दद्र कतं थह सपना न हह, नदि माया नहि छाया कोड 
८ ६ द वाच च ©< १६६ 4141 "(६ £ >{& } 

१... न. य स 4 वन्ति [न यै 

एके चाद श्व" नें यहं पवित दी द-- 

[+ त [र अ १) [) अ ~. ल्ली वस्तर 

1 चयन कन्‌ टर्‌ गहुः स्न नामन च पनि विस्तरे । 

श्रम चऋअध्याच 
[ब 1 ५ ट 

स्न दैः कद वने य्‌ पविति दी ह-- 
शवक = ४ र त कदट्टनि == 4 ~ 
श्ना क्नु त्रवान्‌ त्राहुः ता व्रजनं रद्ध ताह 1 


शनत न्तद कदि लिन 

"~ ~ 1 
म 4 ५.८ ६1 
८ अ 


११ 


१३३ 


ष्ण 
4११ 


[क > 
५७ 


९१ 
त 


सप्रस श्रध्वाय 


॥ 9 व्रां शूर ~ {^ आम्‌ - त बस्य ॥ (ष्य न [+ 
प्र गुप्तम्‌ वध्यरापि दुनि (जद्र, साम्‌ व्रत वा =< {ख )} 1 


जे + 
केष भ [1 3 यं [-) कन =, 
) रवम्‌ ---- + न [+ (2 भुः न 
ठन्न स्थान पट्‌ न्वं मेदा पात्या इ ह~ 


¢ (१ # रि क 
गट विकट उच्चाटन. करिह, तृणावर्ते श्रध ठारिनिं दरि 
(5 <. श्र म पन्‌ कषक चिं [न्वन परम १ ११६१ नर ९ सूत्‌ ए चत्र 
सुति क व्ह पूतना चपरत्रः वास्तं भावित ज्ञतु पतन्र । 
जा--तसराना (ग) ; मनन भवो नृप गदनद यर, पुनं गकं मुनि 


सो विनती करं (ख) । 





तनक चरन ऊच उचकाई, उड गयो उड्निमे दयो ररा (ख) । 
तव... .धरका--तव घरनी धरनी पर धरयो (ख) । 


रपि घुरि-उरवयो लमटि (ख) । 
स्न द श्वीन ० + विततया द ८ 
स्ये स्यान पर्‌ श्वरनेये पंकित्तियां दी ह-- 


माया कियो परिधं यह नयनो कियो वद्धि श्रम यह श्रपनों 
म्व तरा [क्त्र कहू नसनाः क्वा बुष श्रम व्ह त्रपता | 


१.11 
(ल 
~ 
.4| 
~~ 
1 
५१ 
५) 
॥ 
2 
न 
41 
न्न 
| 
[| 
5 
१२५ 
य 
[न । 
-£1 
~~ 
| 
[नन 
५, 


¶ 
चद्रनि कट यह 
पटु(र कटू रह्‌ 


॥ 1 प द्‌ ४ 

दमे चाद ष्ठ" ने यह पवित दी? 

भन्र् क वच द नं गह पवित दा ट- 
[न [र १ 3 [) श ॥ इ। ५ 
विध्व क्रे रे तहरे, उन नाने लो पूति विस्तर । 


0 ¶{>--- ~~ ~ 
प्म यैः खाद श्य नं यद परित दी ह-- 
^ 
श्रपनो कन प्रनोन श्राषि श्री त्रजराल कनि त 
\ (क ॐ मरय कटान 2 
4 स चारन तह ता वरचनत सन्तर ताहि 1 
"५४ हि 1 न+ ॥ 


[न [रे [4 [र [1 [न [ 
न्रा कटि्द तानद्य व्य परमान (ख 
= पि = द (ग्धं 
न्त न कव्‌ ह{ चत ठ द तम को परमत ( र ) 1 
ओः = दः # चन 


२, 


>) 
[») 
न्क 63 


। > "त +) 


> > +) 
4८५ १८४ 


+ 
६ 


[क 
„११ 


1/1 


| 


१६६ 


+ 


०८५ 
= 


[1 


११४ 


ल ९ 


1३. 


प्ररिशिष्ट ५२५७ 


[1 


दमदकेवाद ख ने यो श्रत्तिन्व्ति पक्तियां दी दै-- 

श्रं पृतं पृतना निपाति, तौ न्म इक कदि सकत न वात्तनि। 

सृ निपट धुरि में सन्यो, पूरय जनम सूकर मे मन्यौ) 
दित... . सात्त--त्ान्यां पकरि ऋ्रापनौं तात (क), हिति मो पिजी 
अमोमत्ति सत्ति (व) 

श्रनियार--श्रनुपाट्‌ (खे) । 

पहु... .मैरो--यह न नूर वातं .वति मरी (ख) । 


६५ 
यूति तौ इतरे लाद ध्रा, देया र्दन वदन वाद्‌ धौं (ख) 


9 ५ 


१२० श्वरः मे छन पवितो करा पाठ इतर प्रकार दिया है-- 

अगत मथन मधू सथन मुरारि, उारि कै दीनो वदन पसारि। 
जनुमति जहां चित चक्रि रही, धिर चर डंवर्‌ श्र॑वर मही। 
पावेदः पवन चंदं रवि तारक, सत र्म ततम गुनतिनके धारक 
ज्योति च्रं अजन तेज ग्रनेत, इद्रिपगन मन मूरतिवंत । 
गव्य स्प स्य रस नव, काल स्वभावं कमं जिव वंयु । 
जीवं बुद्धि र लिग दारीर्‌, महदादिकं तत्वनि की भीर्‌। 
पनि तहा व्रज त्रपनपे समति, साट लियो चिनु कटु ्तिपिदेति। 
न्राहि चक्ति भट सच नधि गई, कति क्रि कटा श्राहि यह दरु 
नुपन किध दरि देव करी माया, मो मति श्रमी व्रिधों क दछराया । 


नममः यादन्वमये दो पफेविनर्या 
नप्प खाट उ कतर द काक्या 
(न शया (~~ द ~ 9 मटर ~ 
जाक; मद्रा दमन्‌ सतर नत, ठर्प न्ह ममता र मच) 
४ क्म्‌ ए) [क श 0 <) षः स्म्ण क ट गृ ~. 
श्रमी दयति परमा पग तमी, मौरी द्रप्णं हह गति मरी । 
१ ध र. 

५ द्‌ ५ (क भ) 
घ्य कै दाद ग तय पंक्तिया दी दू-- 
समन चि त्य स्ट उन मन्थ = : प्रि त मय प त्वर्ि 
सदन 15 द्म सदठर्‌ जनद) ननम ह्‌ व्रति पय पट्च । 


श्र पि तम यत कर पा श्रपि दनमनं त्र 
श्नं पन्‌ दहन ऋते चन्‌ प्त, शति इरन्‌ हात दव ताटत। 


[9 ४) 


>) 


। > "त +) 


०८५ 
ध 


> +) 
4८५ १८४ 


[+ 
६ 


[क 
„११ 


1/1 


[| 
2 > 


कै 


[1 


१६६ 


११४ 


स ९ 


३. 


प्ररिश्िष्ट 


५ 4 

मङ्ः खादन्यन यो ज्रतिन्विति 

न क तट प नद चतषक 
४ 

स 

१. 


[ 


न्त म्‌ निष्ट पुरिमं 
भ्न ॥ 3) 

-अन्भभि त म्यत म्र 

उन्मत्त मा म्य) 1 


सनाप (ल)! 


[र क. 
गृह. . . .मन--यट न न 


प 
121 
(य & 12 
॥ भ (ह 
जगत मथने मयु मधन मुरारि, 

५ ५1 [प 
जयुमनि जहां चित चक्रि रही, 


पाठयः पचन चंद र्वि तारक, 


ज्योति चक्र जन सज प्रनत 

यन्द स्परय स्य न्स गंध) 

४. [च्व 4 #~; (^ । टि लम्‌ दार ५ पर 

जाव द्रन्धि द लिय यारीर्‌, 
५ 


पनि तहा व्रज 


श्रपसपे समति, 


वाहि चविःत मह सव नधि गई, 
(~+ {~~ ॐ ~^ 
नपु नषा ह्र्‌ दके क माया, 


मेकेद्धोपरदितियां 


[नौ वे ण 
जाक; मद्ा दमन्‌ सतर नत, 
4 | {नि श दद ~ 
भ्न दमत व्र धम = 

ध 


1 1 १ 
म्‌ 
क न =. 
~~~ ~~ 
म्दचर्‌ जद 


सन्या, पूरव 
9) 


आत ्रान्यां प्रकारि 
„ . , . मृत द्रन्प परचमर श 


प्रापनी तात (क), हिति नौ पिजी 


तेय पपिनरयाद 


पप्रितयां पीट 


न 


8; 


धृते धूननं निमातनि, तो न इक केहि नकत न वरात्तनि । 


जनम सूकर में मन्यौ । 


वातं चनि मेरी (ख) । 
ती दत्रे चादर धौ, देयौ रुदन वदन वाड्‌ धौं (ख) । 
ने एन पंदिनयो का पाठ इत प्रकार्‌ दिया ह-- 


४ 


नारि क दीनो वदने पारि) 


धिर चर्‌ ठंवर्‌ श्र॑वर मही। 


सत र्म तम गुनतिन के धारक । 
इद्रियसन मन मूरततिवंत । 
काल स्वभावं कनं जिव फ्धु। 
महदादिकं तत्वनि की मीर) 
साट लिवोसिनरु कटु त्तिषि देति) 
चहूति करि कटा ग्राहि यहु दर्द 


मा मति च्चमीव्रिधोंक्द्द्ाया 


॥ [1 


दर्प ब्र मद मचे! 


ममता 


श म ५ >, टर ~~~, 
श्री छम्ण ग 
सा न्रा कर्म्म दह गति मरी! 
अ च 

(वी # 

य 

6 

९ 


यनम ग्रति मयं पटिति 


क 


अ अ बृ ई द्वि ् % 
श्त रनयं हनति (ट्व ताद्त। 


„८0 
८१ 


द{िद्विष्टे ५२९ 


= 


स सः श्रू न्क 
. , . -नद{--- प) ५... नि अदू (क } | 


{निनादितां (न 
[विन नहा-- दिली [ग ) 1 


गरस्नु-- ठन (क 
श्रवति--श्रदे ( 
द्राय--पादरे (क) । 

श्र॑स--द्रवसि (ख) (म) 1 

रसना... तदु वत्सल रस रसनादिकः नई (ख) 1 


| 


ध्व कैः श्रुष्र छ" नें थह शटा {ि = 
नय वह उख त यह्‌ दहा दयादहू-- 


सान अगम निममदहि सरगम, निपट भ्रमम्‌ जम नेम] 


१६: प ५ ३ . 
पद [तरच दुर्गम त्रसमनुक्तः चृपम एक दहा त्रम ॥ 
भ 

= {~+ {>~ ----~ =: = त्मा, श्रवर [ धरर ~~. ~ 
सदपि विधि गिदे वर हा श्रात्सा, च्रवर्‌ वह्‌ धर्‌ वरररना र्मा | 


निनह कवं नादहिनि चयो, जु युपनेंद कौ ललना तद्यो) 


=, क [र 
१ ले (का), कह सुखद (न 
कट्‌ नुद ६-रदट् दु स (क ) ४ कृष्ट ब्द (ग) 1 

= ^ [8 


मन--गति (ख) ; माया--माद्रठः (क) । 


(; € > "> भ्न 
द्रपे--नपे (क). नायं (व) नाय (=): जनम (ग 
श्प | १. ६4/15) + (ग 1 
भ्व ने रन्न दछध्यायं छ गत क्म दमय यद्या परमे दिवा ६ वथा 
त न यन्‌ अन्त्रा ठ चते त दृतना उदि षू ।दका दू तवा 
क 


~ 
‡~ ~~ ~ द्र श ~~ | श वन्य प्य { 
“1 = १६ ८१ ६१८४ 344 {747 श {14 


„८0 


1 
८४ 


दिदिष्ट ५२९ 


भ [र 

[ म्न ~ (+ 33 क 99 क ~ श्र ~ 

श्यत , , ज = ~ 1 1६.। +1*44य्‌ 1 न श्रष् { {2 } | 
: ट. ६ . 


194 1४४1 ~र ककः 
{4441 {1 4५.६५८ ६1 11 { 
क |) 1 


प्रस्नु--येसनं (क) । 
श्रवति--प्रवे (कः) । 

र 4. पाद ~ ~ 
शाता पः) । 
श्र॑स--श्रवसि (ख) (म) 1 


रसना... तदु वत्सल रस रसनाद्विकः नई (ख) 1 


१ 


रनकै; श्राद ष्ठ" ने यह ्येटा दिया ई 
५4 व ~~ "3 त ~त 1६ दया ~ 


चान श्रगम निमि अ्रगम, निपट श्रयम जम नैम । 


सदं किचि दुरगम तरजस नुत्त, सुगम एक ही प्रेम ॥ 


, 
१, 
(॥ 


प विधि निद सही ग्रात्मा श्रवत ब्रह घ्र धरनी र 
ञदपि दिदि निदे स्व ह्‌ श्रात्माः च्रवर्‌ वह्‌ धर्‌ वर्ना र्मा 


= 


4५ = [नरै ५ क 
विनह क्वं नाहिन च््यो, जु सुप नंद कौ ललना लो । 





^ श ॐ 
= (~ सखद (ग 
कहु द ६--द् 4 लम्‌ (क ) कमह शद्द (ग) 1 
$ 9 


< 


मत--गति (खे) ; माया--मादकः (क) । 


॥ ५८ ५ ति] 
0 राप 9 
नद न्यम शल्याय क उ धरि रापा पन्‌ । 
ग 
~ -=----- ~ -- {न = चन 
६ नम दन्‌ ज्य त तन पन्त 


परिदिष्ट १४९ 


शट्‌ कन्या, कता दनय नर्त 1. 


गर मरोर मभिराव, श्रंजति सोद ममित करि सीद | 
, श्रवन कथा रस म निर्वह (क) 1 


[र 


क 
सुभा सत सून्‌ कश्च मृ मह 
२ 
ॐ 


५ 1 
। व 
१८.५५ द ठ सयान पर्‌ "वः" मे यहु पंपित्त ह्‌-- 


+ 
4 


मै 


ईन 


-९4ई 


न 


५५५ 


ह+, 


.¶्धि 
९१ 


(£ 


+ 


1 


= ५१ 


3. 
[१ 


र # है 
९१ 


५४ 


1 


९४ 
~~ 
‰ म 


१४ 


॥ 2।। 


५८४ 
क ५ 


॥ न 
२४ 


रन कमत रय वमर मन भर, सपने हं लिन सू श्रीर्‌ । 
भरानम--त्रिय तुम (ग) ; हमारौ--दहमारे (ख) । 

ड र---भय (अ ) 

पूनि. . . -पाद्--उलें नाव को माय नवाद्‌ (खं) । 

नभ. . . .चने--नचने रगमनें (ख) । 

कथित वहु--यदर क्था (ग) । 


एकादश च््याय 


१-२ श्य मुनि एकादय श्रध्याच, जामे श्री वंदायन श्राय । 
श्रद्‌ मु श्रद्न श्रद्धत कनि, नक्लनि परमं श्रमी र्सत्रेसि ( ) 
रति--तष्टरं (ख) (ग) । 

ससक वराद ध्व मे वहं पर्ति दी दहु-- 

चट श्याय दो च्यरे, धरनि ते जनि सहित उपरे । 
सटेज--रदं (ग) ; नाचि--नाच (ख) (ग) 


द) ग्द 
वरये यहमि---कवटे कद (क) : कर-- रे (फः) । 
414 ~ ©1 ^ 4" भषट्‌ (1 3 ष्ट 4 ( 


६, 


५ 
निदे द्ध नरवन--रिनु सदेन सते { ) 


नन नना न ना लन न ~ ८ श्रा कमरा (यं 
टन नन्या दधित कास वान, अवर्यषपनी ओ्राहि कुचयात (च) । 


= र दन्य ~ अ ल" = धनन ट > नृ 
~+ श {4 ~< त प चन चाध ५ क व विपि 


परिदिष्ट १४९ 


= व्न्य रम भये 
ह कन्य), चतरा प त्स्य रम नर्त 1 


4 + र 
१ (९.4 +~ ~~~ $~ (1 = 
तर्ये मेदुर मथिर्ीव, श्रंजति जोरि नित्त करि सीत । 
न 1 न 5 
५२ दमा सुव सून कयत म्‌ नु श्चन स्यादर्सम निरे गह्‌ { हा) ) | 
ज ॐ 


५८-५५ दनं कैः स्यान पर्‌ "योम ग्रह पथितं ह~-- 
[वदानि सपष् थि केण (1) मृन्‌ ॐ. {र सपन नि ह वक 18 ~ [न ६ 
न्वृरन कमत रदु चरु मृन्‌ भषट्‌, कप्रच ह {जत नू अर्‌ ॥ 
॥। 


५६ भ्रोनम--श्रिय तुम (ग) ; हमारी--दमारे (ख) । 


६३ उर---सग (ख) 
८ पूनि. . . -पाद-- चलें नाये को मातर नवड्‌ (खं) 
६८ नन... .चलं--गवने रगमगें (ख) । 


ध 
भ 
| 
2) 


मन व्ह--यटं कथा (य) । 
एकादश खध्याय 


२-८ शख युनि एकादय अ्रध्याय, जाने श्री वंदावन श्राप । 
सरवर जु ख्रद्धल श्रद्ध देवि, मेक्तनि परम श्रमी न्सवेलि (ख) 
४ अति-तटां (ख) (स) 1 


५ सङ त्राद भ्व ने यह धंन्निदी ह 
५ स्क वरद ख न कहु परच्निदा हू 
ज म्‌ न :} (६ >> = न 
चट श्याय दो च्यरे, धरनि ते जनि सहित उपरे । 


= ५१ 
{} 
५ 
ि 
# 
| 
५१. 
\| 
ग 
= 
| 
क 
4 
=) 
४ 
1 
ह, 
१ 
५ 
५ 
न 
~ 
प 


कि क द [वे # 
न ह, य~ ~~~ [= < 
५६ कयहुक ठहु--तट ठ (क) ; कटू रं (कः) 1 
क, 8 । ( {£ { ~न 
५. गूह्‌ उ---पव (क) 1 
९ ११८ 
1 ग्र कान दे (ख < = व 
२८ कड... वे प्रद कन्त (ख) ; मोदि ट ( । 
9 1 स 
५५ नत +~ निरं 3 { } {ग} ॥ 
॥ नि जद यय 3 "~ [व्व 
~ [द 2. -35 ~~) रर ल स प } 
हि 0 
१ न (1 {~ ~ ---- दन (नात (9; म श्रा र यरा 
,4 ग्न नन्व दूत त नद तोत; ऋत ता क्न श्राह कूनरः 
(1 4 ~ 
१ दषो दध्र 4 तद द च चत {ॐ ने द्विया | 
॥ ; ् [आ ॐ क 
४ न [ध (नाको क भ निक्त 
(वि धि {ग ) र म~ श्यद्‌ (ग) 1 
प \ 


पुरिक्निष्ट 


क ननी 
५६ 
0 


> 


निनि ऊद वरद वास्त कादि दरि रि तानी नसय पौटि 
सान संह चदु वासक वषट, ह्‌।रट्‌ दर तक यरे घटि । 
(४ ो मे, कारि काल्य स 
ध्वृ; द्विन पनि रानी हरि मनं म्‌, वरि चमत दन्ल वचन म) 
प्रान काचं उठि मोहन लाल, वरेन चज वृन्नाए्‌ रलावे (ख) । 

पीकर---काः यरि सए वामति नीके {यः “ 
„ - . -नकि-करचन वषर्‌ कए लषति नेष्दिः (कः) 1 





< रनयः 
= व्यक वादश्छ' संवे ब्र्ति पतरितर्या दी 
८ {नरवर सख सचय त्रतिदिित पत्रिता दी ह-- 
। जवन र ५. पुत्र (नी 
उज्जले उर्जल त्रदं सुहु, वृद्ध कटक के मना वनाद्‌ | 
४ भ ह 


मतके तनं मं वाचकः जिते, निजं प्रतिचिव विनोक्तं तिते। 


५ 


€ सेद. . . -वेले--येन्‌ वजाचत गावत चनं (ख) । 
० नने... -नाद्रक--जये नगनि दैः मधि मधि नाइक (ख) । 


ठय शने दट्न दा पाट उत प्रकार दिया र 
१५.२८ पं नटन त्य पाटः उद्र प्रकार दिया रभ् 
जाद ~ श्राय (- बिजाई र 
स्क ग्वाल नालं दिग जाद्‌, ग्राच्त वटे वगन दिखा । 
~ ८ 0 ~ = धियं मम : सटववतं पचात 
पुरि १५ { द्‌ मिल्ि--ट्‌ नु; कदुकवावत्त--पियावेत |] | 
कव = ~ श्वर {~ दया ~ यु 
सद्र विनि कल कन क्िद्ि चूहुक्वतः कड समत छवा; हि धावत्तं । 


पनि दनि प्िनको चपि दिवादति, हृसति हनति कहर्यां पिरि ज्रायद्ति। 


© 


(अ ~~ रन्न न यधा = [3 नचत्तं प $ चरत 4 
दह वदद नृत्त मरि 'कमर्‌, तन हू गत ए चत्त चर । 
; ट 
4 
(अ 
द ४ ॥ थ 


ह 2 = 
1.4 
विध विन मनि अनमान, शी जन उन्नत 9 माग 
८ 1 (व~ मान नराय), श => उरनेत्‌ तनक भय | 
क नः = भभव 
1 ५ + नो [न ऋ 
2 योनी तियनक [करि ~~ (की "~+ ~~ ~ प न 
क क 1 क 
2 न्प दष ~ आनन्‌; नच > सतव व्रद्धा नरप रर्‌ | 
9 ~~ ~ प ॥ ५ 1 = 


2 
| 
=) 
11 
॥ 
ध 
भ्र 


कै 
ष 
् 
~ 
१. 
पि 
न्प 
८५ 
४ 
1 


03. 
निनि उट तद्ध वालक कोटि, हरिह दरि ताकी यस पोट) 
दवः द्विन पुनि चनी हरि मनमे, करिह कात्ट्‌ कले तन मं। 
प्रान काल उह म्नेह्न लाल, रेन चजाद्‌ बुला रलावं (ख) । 
< कनवाः... .नीके--कांयन यरि लए लायत्ति नीके (क) ।' 
= टम वाद ख' सेवे त्रिरिति पंतितर्मा दी ह-- 


{------~ ग . घनापर + 
उन्यल उन्जसय व्दय दुष्‌, बृहद कटक के भना वनाप्‌ 1 
सिने तन म वायः सिते, निं प्रतिधिव विनोकत्त तिते। 


षोः 


६ नेद... -चले--ेन्‌ वजावत गावत चने (खं) । 
९ जये नगनि कैः मधि मयि नाइक (ख) । 


[नान्दन + मयुः (र 
शर्‌. , , - नदय, 


१६ त~त (ग) । 


4, ४, [न ध. । (^ , + पट ~ {~ ९ {र धिया 1 
{५-१८ सं नदन तन प्ट उतर चक्मर्‌ व्या 





निजाड 


= ५. 
कटक मद्रा तात्‌ दिग जाट्‌, त्रात क ववृत "जड | 
~ मे मिनि--ट निय : कटकावत--पिनाचत 
परितं १५९ { य्‌ मिलि--रट पु ; दूदुक्यवत्त---(पसात्रत् |] | 


ध (9 ~ = ~~~ {चत स~ श्रनि {~ दायाय धयत 
दुद मोन चल वप्रान्तं बहुकवितः कट्‌ श्वयति दाया र हि पत्त | 


ष्य 
[६ १ <~ (2) ~ ४ दिदादप -------{-- {>~ ~~ {२ ~ 17 ~ 64 श्राय 
पनि पनि तिन चपि दिवादि, हसति दनति वहुन्यो पिरि च्रापति | 


दं दिधि नत्त मार चिनार, धनं द्वी न्तत ए चित्त च 
द्र ष्य नृत्तत मरि ।कनार्‌, तन दा नृत्त ए (चतत चर्‌ । 





५ 

य = = ~ % 

5 

"\ 141 ५ ८ 
=. क (1८१३ भ न संधित ^ टरप्नि तरां > 
श्ष्य पुजा युखा न्ति कदू; त्रल्‌ तलदद्क्ित्द्धा काद्ध । 

(न) त [6 ५ [1 
ओ कः ॐ 2 [र ॥ ~= 2 
तः [न श 9 "्(- [र (निन्कशकन्की- + ट नदर त 
नप क्वचि हार्‌ बरदह धत त्रान तट नवाह परहरत | 
१ म 


[ष 


~ {~~~ ~ {1 भनगाय ~ ~~ 
र विधि दिद मान च्रनुराय, श्री नुच कयनत तिनको माग । 
0 ५ 


क „~ ~~ ५ 1 
3 ८ ~~~ ~~ अ ~~ = अ. ग्रत अ 
> धी $ र =^ य = (ॐ ` 11 
2 न्द दषनन गरष चनन, नदन > उच्य त्रदं नृप रर्‌] 
प्ल ५ श ष 1 


प्रिश्चिष्ट ११६ 


= नधान प ९. विनं 4 
८८ दम मुः स्याति परत चव त द पाचन द ~ 
| विथ 
गनिद्नःपं स्तुति न्य जयमये, गयको नन नाप्ररं नमे । 
5 १ म ~+ > परन् 
निन शरपद्यया को द्धवि नना, लटकति फिरति दामिनी मनो। 


<१-२८ कोना नुनिवेः नर ख्रोकते, अज श्रषएजुच्रपने नं 


षि 


कत्ते) 
क अः मपां (+ प्रिस्मय „+ = ० 1 

नदर नदन महमा दनक, ।वर्यत्‌ कार्‌ ॥ ना रच) 
श्रजयुर चर्म क्रर्म दष भर्या; स्तयां वद्धावनं म परष्पा) 


व्रज वैः जितेर्चाल वचर व्राल, पेलत्न रह तहां वह काल। 


[न 


£ मो पौंड वयस कौं पा, क्यौ त्तिन लरवानि व्रज श्राई्‌ (ख) 


८ + ४ ~ ~~~ स्याम्‌ पर ते ~ परित्तिया ~ ~> 
=८६-६य चं से दल्त रक स्चाच पर्‌ क पक्तफदह्ा दह 


अर यह जोति परम दृति सानी, हम देखी दन मां समानी । 

गरदो मित्र क््ूचित्रन म्रा, श्री हेरि की मददिमा तन चाहि। 

मनो सट मूरति जी करर, रंचकं श्रानि हिय में वरे। 
मनि. . . -र्द्यौ--विन दह्रं गह्या किन हु नहि ग्य (न) 
चित्र--चिन (ग), चिति (ड) । 


1 
1 


2२१ 


ई 
१५१ 








<€ उरे वराद श्व ने वद्‌ पंक्ति दी दु-- 
चन्जनखातुसश्री गक नार्व, हरि न्ाच्प्य अघायुर्‌ पाव! 
६८ दनि (ग) ; नृतं ब्ददतद्ियिनो न्स दन्यो, राजा युनि प्रत्ति 
श्न भरौ (ख) । 


ण स दमय 


टर वमार वयन कन्म, कनो कमल तयन नित परम । 


य 
+ ~ श्राट ~-----~- न~~ >~ ~~ 
पुनि यमं दयनमं श्राद्ध, कदय लरिकनि वह्‌ वनक््ी भाद ( ) 


[1 
~ || + +~ ( {~ & क म, 
4 १५ #॥ ५. ~ ~ न्भ पर क जः द्र पृ न्त्या 1, 
स ६ ~ ~ द" "4 + [सि दा 2 - 
^ 
इ * 
7 


4 परमः भानयन उन्म उत्तम 
भ्र लद पृद्ु मत नक्तम, परम "यवन सत्तम "उक्तम । 


अ = 4 द र + => दमनि लयम्‌ 
मपर रान्न ररा नयमनय वतर इमम दयक सयमय | 
[न = ८ 


५ ध #1 च 
१ 
क + 1 
1 
^~ 
द 


प्रिश्धिष्ट ११६ 


मन न्यान पर श्व" नदो पवितम दा 
८८ र मः स्यान करन स्व न द) पकनर ठ द~ 
क प गयत [ गायन ० 
4 थ म्ताद नमु उपयम्य, ययता सुन भवर सृण । 
0 न > फर 9 <, परमः 
न्न शअषदय क्न दपि वना, चटकति फिरति दमित मनो] 
| पे = [क 
<१-२८ कोन्ादन नुनिवेःुर आदते, रय आ्राषएु लु अ्मने लौक तें। 


षि 


४ णा 


नय नेन मर्धिमा श्रदलोकि, विस्मय करि हिवि लीनो रिः | 
ग्रजगर चरेम क्रमं गुम मर्यो, सूक्यो वुंदावन नें परप्पौ | 
लवैः जिते रवान वद्रंवाल, पेलत रहं तहां वहु काल। 
५ सो पीनंड वयस कौं प्रद्र, क्यौ तिन लरकनि व्रज श्राड्‌ (ख) । 
६-६८ ध्वने दन के स्थान परमे पंव्तियादही दी ट-- 

श्र यह जोति परम दृति सानी, दम देखी दन मार समानी । 
ग्रह मित्र वद्ध चित्रनघ्राहि, श्री हिरि कौ मद्दिमा तन चाहि। 
मनो मटर मूर्ति जी करर, रंचक भ्रानि हिय मे धरे) 

६२ नुनि.. . -र्द्या-विन द्रं गह्या किन हु नहि गदी (ग) 


द [ने 3 १ ५. [1 ५ [६ क ५ 
मङ्ग नाद भ्व क 
भ न्ट क ए ९ ५ | श ए 1 
<< दनक दृठ उव न कह पन्ता 


[ष )) (व (र 
श्छन्य चनन शा ततिः यात; हरि साप्य अघायुर्‌ पाद॑} 
+ हि >+ ही 





६८ हनि (न) : नन बधत द्विज मों नस दन्यो, गाजा यनि श्रि 
1 { }) : नूत चनदूत जना न्स दट्न्वा, याजा शुत ग्रत्ति 
॥ 


> +~ स्य प्क श्राट ~~ ~ {>~ ~ ----- ~~ 
परनि पतंड दयम सें श्र, कचा ला त्कृचं वह्‌ कच क चाड ( ) 
(४ 


{६ 
„^. ~= 2 न्दने दनो परतया दी £ 
२५-१९८ लन द स्श्ानर् पर्‌ पउ ने त्‌ क्त्या दा ह~ 
(8 
५ - परमः श्ाययन उत्तम उत्तम 
ध सद्‌ पद्यु यन मत्तम, प्रमु नचठन उत्तमं उत्तम्‌ । 
इ + [त [र {~ ऋ कम 
एन ॥॥ ~~ ~= =-= = "~~~ म~~ ~ ~ (ऊ न = [य पि स्यम्‌ 
नमह चिन रय न्यमनं) दिय उमये दमनि उकम्‌ । 
=< ५ ~ ८ 
2 3 नि 0 ग्‌! 
1. 1 
{~ तयः न्न शयः 
{५ ~= १ {गय} 1 
1 
१४ 
=< 


न्स 
#, 
# 


>) 
श्म 


[ ओ 
|, 


= 


भक 


1) 


द्र 


#3 


29 
१ 
१, 


[ 


„५ 


= 
एन्य ४ 


(^) 


9 
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२6 मे यर पमि 
प्प नृ {~ कः <; मह बा द ~ 
क 


1 


श्राय ही अयने कदु निदेनि, न गदु श्रपने परनि चरि 
छार... .टननि--परति न कटी तेह की प्रंमनि (क) । 
काज (म) 1 
वमरे-- क्रे (क), वदरी (चख) । 


८८ संकर्पेन त्तव नीकं जान्यो, जव दसि हरि सव भेदं कपान्यो । 


दत्यो चन्म ट्रप मरि धायो, समाचार विचि ननदी रायो । 


दत श्राव पुनि उत कौ प्राव, पच विरेचि मरम नही पावै । 
पूनि अपने विधि द्वेपनि गयो, पाद्यं अदधत कौतुक नयो । 
निरत्वे चार्--चटं विरेचि (ख्‌) । 
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पर्वनि पनि--स्यनि पर्वनि (क्र) । 


तेन---पगं (त्र) । 
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्रटस चछघ्त्राय 
ग्रष्टादय ध्यायन्ती क्या, तररनि युनाऊ्मा मति था (क) (ड) । 


यनेजोतिदिदिन कौ चवि गर्न, चंदि मोप मनी (खर) 
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५१ तिदहि-- नित (क), नन (गं) 


श्रद्द चल्त्राय 


१ ब्रष्टादय छध्यायकौ क्या, ठरनियुनाङमो मति जथा (क) (ड) । 
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नुन (ख), युद्ध (ग) 1 

+ च 

[9 7 तः ---~8 +; \ 
क 43 ^. 

चन्म द लनम आन ठ न्य (नर 
न्म प निरय--गारय प निन्य (कर ) 1 


दघ्न गु--विदिप (ग) । 

तरमटनि--नंडल (से) 

घरनि--धर्नी (क) (ग) ; व्रिव्रस--विखद्‌ (क) । 
दत--दंभ (ख) । 

टिनिन--्रीरिनि (कः) 

नटि निज--नाहिनि (ख), नयन जु (ग) 
हु--ौ (क) । 

सगन--स्ररन (क) । 

मन--यौ (क) । 


एकर्विस अध्याय 


तरवर्‌. . . -लिते--तरचर सर कै वय गन जिते (क) । 
नुर-पुनि (गव) ; व्रजवन--वायतं (क) (ख) । 
नु--सां (कं) । | 
तिन... -फर--तिने फन प्रियतम दरसत फर्‌ (ड) । 
सानिनि-- रागनी (ग) । 

मनून--मधुर (ग) । 
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द्विपरि गु--चिष्रिप (ग) 

तरमटनि-- मंडलं {ग्य ) 

घरनि--धर्नी (क) (ग) ; व्िव्रस--विखद्‌ (क) । 
दत--दंन {स्) 

टिनिन--््रीरिनि (क) 

नहि निज--नाहिनि (ख), नमन जु (ग) । 
दु--कौ (क) । 

सगन--द्गन (कः) । 

मन--यौ (क) 


एकर्विस अध्याय 


तरवर्‌. . . . जलिते--ते सर कै खम गनं £ (कः) । 
नुर--पुनि (गव) ; व्रजवन--वायतं (क) (ख) । 
नु--सां (कं) । | 
तिन... -फर--तिने फन प्रियतम दरसत फर्‌ (ड) । 
सानिनि--गागनी (ग) । 
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धर--चारे (म) । - 
ध्यान... -र्तन--वरतत भरद निज हिय म तमे (ग) । 
, कह्त-- कटति (क) (ग) । 

वाटि--निकट (क) ; कव--्रव (क) । 


५६ ऊपर---उप र्त (ग) । 


५ 


२ ते ही- देही (क) । 


२ हृद-दूरि (क) । 


; भरे, रटे--ररे भरे (क) । 

६ समकथ-सम सरस (ग) । 

यह सजनी--्राये सजनी (क) । 

वहूर्तं चिप्रिय--वहुत विग्य प्रिय (ग) । 
डार-दार (ग) ; सृत धार्--सुति धार (म)! 
मुमुखन--मनुपन (ग) । 


नुूपन--स्वभूपन (क) । 


६६ च्यावे--च्याने (क) । 


 द््रौ--हाथौ (क) । 


, महा. . . -ग्रनिवारौ--दयौ जुद्धे दय ग्रनल हमारी (क) । 


४३ भृयन... -घरनी--मुंगनि तहा मुगनि की घरनी (ग) ; 


ठन सी--कंनी (ग) । 
वःल--फल (ग) । 
ग्रेन--रन (क) । 


पदादली 


डोन--लोते (क) ; विति त्रो्त--वांवती डोत्रे (क) । 
सखिया--सतिः्‌ (ऊ) । 
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धरे---चारे (ग) । । 
ध्यान... .र्तने--त्ररत भरद निजे हिय मै ततने (न) । 


 कृहूत्र--कटति (क) (य) । 


वाहि--निकट (क) ; कव--प्रव (क) । 
उयर्‌--उप रस (ग) | 


ते ही- देही (क) । 
ट्द--दूरि (के) । 

भरे, रहू--ररे भरे (क) । 
समकथ--सम सरस (ग) । 


यह सजनी--म्राये सजनी (क) 1 

वहूर्तं चिप्रिय--वहुत विग्य प्रिय (ग) । 
ठार-दार (ग) ; सुत धार्--युति धार (ग) । 
मुमृगखन--मन्‌पन (ग) । 

नुभरूपन--स्वमूपन (क) । 

च्याये--च्याने (क) । 


 दियौ--दाथौ (क) । 


महा. . . -अनिवारौ--दया जुद्धं छ्य प्रनल हमारी (क) । 
भृगन... .वरनी--मुंगनि तहां मगति की घरनी (ग) ; 
ठन मी--कंती (ग) । 

वन्ल--फलं (ग) । 

ग्रेन--रंग (क) । 


पदादली 


डोनै--लोते (क) ; वित्ति लोत--वांयती त्रे (क) । 
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परम श्रनंद--प्रेमानंद (ई) 1 

अरि लाचै--भरि लासे (ई); नर्हि--तव (६) 1 
मूरति धरे ्रनंग--पुरत घरे राग रंग (ई) । 
गत्ति--गहि (क) । 

धिरि--नुरि (ज्र) । 

चके है मदनगोपाल--रोके दं संवरे लाल (क) । 
रसरंग (श्र) (आरा) । 


¦ मति--गति (अर) । 


सौवरे- माधुरी (ज्र), सांवरी (ई) । 

लिये-- से (ई) (क) 1 

्रवुद--श्रंवर (ई) (क) । 

परेम--लाल (ई) । 

धनुधर--चुरंघर (ख) धनुर्धर (ई) । 

चित ह्न परै चैन-चितदहुंन परे चेन मुख हं न प्रावे वेन (क) । 
श्रवनमई री--लमित मई री (ऊ) । 

उपमा कौ--उपमा नाहि (ऊ), उपमा काहि (क) । 
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परम श्रनंद--प्रेमानंद (ई) 1 

अरि लाचै--भरि लासे (ई); नर्हि--तव (६) 1 
मूरति धरे ्रनंग--पुरत घरे राग रंग (ई) । 
गत्ति--गहि (क) । 

धिरि--नुरि (ज्र) । 

चके है मदनगोपाल--रोके दें संवरे लाल (क) । 
रसरंग (श्र) (आ) । 


\ मति--गति (अर) । 


सावरे--माधुरी (ज्र) स॑वरी (ई) । 
लिवे--ले (ई) (क) 1 


¦ श्रंनुद--श्र॑वर (ई) (क) 1 


परेम--लाल (ई) । 

धनुधर--चुरंघर (ख) धनुर्धर (ई) । 

चित ह्न परै चैन-चितदहुंन परे चेन मुख हं न प्रावे वेन (क) । 
श्रवनमई री--लमित मई री (ऊ) । 

उपमा कौ--उपमा नाहि (ऊ), उपमा काहि (क) । 
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चा्ते--प्रहार, राते । 
मसिदार--कान । 

हरि भति कौ--द्रप्म कौ 
रीति ्रयवा यृक्तियों को। 
वादि-- व्यय, निप्प्रयोजन । 
संधा निघ्ा, पाठ । 
वाच---वाघा, सकावट । 
श्रचसेसहि--येप माग को। 
जरि. . मूर्टा--जव तक 
मनुष्य कौ मूठ वधी रहती 
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ववता वे अ्रनभिन्न रहता हं । 
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चात प्रहार, ऋरकनेप्‌ । 
मस्तिदारे--काते । 

दरि जति कौ--ृप्म की 
रीति प्रवा युक्तियों को । 
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संधा लिक्षा, पाठ । 
त्राच--दावा, स्वकनवट । 
ग्रसेसहि--येप माग को । 
जयि. . .मूर्टा--जव तक 
मनुष्य की मूठ वधी रहती 
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रवर मै--श्रत्यंत वीघ्रता 
करते केः कारण, वदी मं । 
दार . . अजने--च्ररणी नामक 


द्गठ के वने हृष्‌ एकं चत्र 


१९५६ 


[+ = 
~ 
ए &२। 


परिक्षिष्ट ५८१ 


पर्तियो के वीच के रिक्त 
स्पराने से) । 

वित्तन--फला हरा, विस्तृत; 
चितान--कामियानाः; तनाव 
--चामियाने को खीचे रहत 
वाली रस्सि्यां । 

पंचभौतिक तें न्यारी--पंच 
भूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
ग्राकाश) द्वारा बने हए 
मनुप्यो के साधारण दचरीरसे 
भिन्न । 


¦ सच्यौ--एक्त्रित । 


चलीं दुक्रि--दीघ्रतापूर्वक 
चली । 


उदरदरी. .चखवारी--जेव 
परीत व्रपनी मा उक्तया 
के गजम थे तभी द्रौणा- 
चायं के पूत्र॒श्ररदत्यामा 


नत उत्‌ प्र्‌ व्रहूमस्ति का 


रभाकती थी । 

१६६ राका-मवंक--पूणिमा का 
चंद्रमा) 

१९६६ व्रनू--समीप । 

२०० घर. . .हू-स्त्रियो का 
गृहस्य धमं श्रम हं (ग्र- 
सत्‌ ज्ञान हु), तुम्हारे रूप 
के सामने उस का कोई महत्त्व 
नहीं ह । 

२०४ ते रहे कौर तै--वे एक 
पवित से (मंवमृग्य कौ 
भति) खड़े हुए ह । 

२१८ नव-नीत. - हिय--नए प्राप्त 
किए हए मित्र का मक्खन 
के तुल्य (कोमल) हदय । 

२२९ भीर--समूह्‌ । 

२२३ षधरी--धुंमली । 

२६० चिलदिल--चिछला । 

२६५ पृट--दट्लका रंग । 

२५२ जात्ति-- चमेली की जातिका 
एकं पुप्प । जूथिका--जूही 
का पष्प । 


दे० (ददाम स्कव, श्रघ्याय्‌ 
१, पेदितत =३-उ८ तया श्रीमद्भूय- 


यदतः, च्छंघ ९, ग्रव्याय य 


परिशिष्ट ५८१ 


पत्तियों के वीच के रिक्त रनाकौ थी] 
स्थान से) 1 १६९६ राका-मयंक--पूुणिमा का 


चंद्रमा) 

१६६ व्रनू--समीप । 

२०० धर. . .है-स्त्रियो का 
गृहस्य धमं श्रम हं (्र- 
सत्‌ ज्ञान है), तुम्हारे रूप 


१०६ वित्तन--फला हु्रा, विस्तृत; 
चितान--कामियानाः; तनाव 
--यामियाने को खींचे र्ट्ने 
वाली रस्सियां । 


१२३ पंचभौतिक ते न्यारी--पंच के सामने उस का कोई महत्व 
भूत (पृथ्वी, जच, तेज, वायु, नही है । 
ग्राकाल) दवाय वने हए २०४ रहे कौर तै-- वे एक 
मनुप्यो के साधारण चरीरसे पवित से (मंनमूग्ध कौ 
भिन्न । भति) खडं हुए ह । 
१२६ सच्यो--एकव्रित । २१८ नवनीत. - दिय--नए प्राप्त 


किए हए मित्र का मवखेन 


१ व्‌ [श 9 द श 
१६३५ चलीं दुक्रि--रीघ्रतापूवक 
के तुत्य (कोमल) हृदय । 


चरला । 
२२९ भीर-समूह्‌ । 
१८० छवि-विलुक्लित--सुंदरता ने २३३ धंथरी- मल 
५1 ९] २२३३ धूधरी--धुंधली । 
हिलर्त ~ = 
टलना हृद । 


६० दिचदिल--चिचखचा । 
६ 


१५० उदरदरी. . चखवारी--जव ५ पुट---ट्लका रंग । 


„६१ ९ 


९। 
८ 
११ 


परीक्षित च्रपनी मा उत्तरा , जाति---चमेली की जात्तिका 
के गर्भ मं थे तभी द्रौणा- एक पुप्प । जूधिकवा--जूही 
चार्यं के पृत्रं श्रदवत्यामा का ष्प्‌ 1 

ने उन पर्‌ ब्रह्मस्व का 


भर्‌ क्रदि धा! उस १द० ब्दम्‌ स्कंवः, श्रव्या 


मन्य के मतिर्‌ म्रकेय १, पदति ०३-म् तया श्रीमद्भूय- 
कर कै कष्ण ने उन की नदत, स्कं प्रव्याय 
कर्‌ कं करप्णयृं च खनं का यच्त, च्छ्घ ९; प्रव्याये ८ 


परिरिष्ट 


चिस समय वहु क्क्ता ह 
उमे चिम चन मुख्य ताल 
(सम) कह्तं ह्‌ । 
कोटं सुंदर स्त्री किसी 
सखी के हाय (ट्भ्रैली) पर 
त्रिस॒मे क्रा तानल वधि कर 
श्रथवा त्रिसम की गत्ति से 
नाचती ह । उसे नाचत्ता देख 
कर्‌एसराव्रततिदहताह्‌ मानतां 
पेली पर लट नाच र्हा 
ह; इर दुद्व क दख कर 
कष्ण लह्र (मुग्ध) हौ जाते 
। 
४९६ सुलफ--कदाचित्‌ यह्‌ दाव्द 
चुलप' (सुंदर न्रालाप) का 
विकृत रूप ट्‌ 1 


[1 (+ 


५१९ गोलक--््राखि कौं पुतली 1 

५५२४ दगरो-- माग । 

५५३८ त्रीइन--लल्जित करनं 
यासं | 

५६६ गस्मजी-माल--नीजीग्रयवा 
मती हई माला । 

५५६ मति--रीति। 

५८ शरतिक्रारी--व्पयुक्त पराच । 


५ र ¢ 
॥,0 4६ (न्ये ॐ ® 8 श्रा दरम 18 "न 
८६९ दा र-यम-ताटमख-तप्णत- 
क 
~ 


40 


> 


1 


९१ 
॥ 4, 


२७ 


{0 
०५५ 


८ 
८ 


४ 
8३, 
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सिद्धांत पंचाध्यायी 


महामूत--पंचतत्त्व (पृथ्वी, 
जल, श्रन्ति, वायु, त्राका्)। 
महतत्व---जीवात्मा । 
विस्व-प्रभव--चिङ्व की 
उत्पत्ति का कारण । 
्राश्रय--ग्रवलंव, भ्राधारः; 
ग्रवधि-भूत-- चरम उत्कषं 
को प्राप्त । 
निरोव--प्रतिवेव 
नियंत्रण । 
निरतान्ष-इस सव्यं का 
भावार्थं सार या निचोडु 
जान पडता ह । 
ननू--निदचयपुतेकं 
सेवा--संभवतः ट्स यबव्देका 
प्रयोग यहां समूह्‌ के प्रथ 
मे ट्राई! 
निदैसा--निदेय, भ्रान्ता । 
श्रात्मा-निप्ट--ग्रात्मा में 
स्विति; श्रातम-गामी- 
श्रात्मा को जानने वाला 1 
्रनावृत--योचख्छानदौ 
प्रत्यक्ष 1 

निरवृत्ति-पय तं--मुकिति- 


श्रथवा 


परिर्धिष् 


0 + 


चिस समय वहु र्कता 
उम त्रिसमः चन मुख्यं ताल 


[1 
9 १) 
(सम कृट््त दह्‌ 


श्रेथवा च्रिखम की रत्ति से 
नाचती ह । उये नाचता देख 
कर एसा प्रतीत हौता हं मानों 
हेली पर कद्र नाच रहा 
हे; इस दृख्व को दें कर 
छृप्ण लद (मृग) हौ जातत 
` । 


1 


[9 


४६६ सुलफ--कदाचित्‌ यहं गब्द 


(सुलप' (सदर व्रालाप) का 


(न्व 
चिकेत ल्प) 


40 


[1 


1 


९ 
4१ 


२७ 


४ 
१३, 
4. 


सिद्धांत पंचाध्यायीं 


महामूत--पंचतत्त्व (पृथ्वी, . 
जल, अ्रम्ति, वायु, ्राकाश्)। 
महतत्व-- जीवात्मा । 
विस्व-प्रभव--विद्वं की 
उत्पत्ति का कारण । 
श्रा्य--ग्रवलंव, भ्राधार्‌; 
ग्रवधि-भूत--चरम उत्कर्षं 
को प्राप्त । 
निरोध--प्रतिवंव 
नियंत्रण । 
निरता दाब्दं का 
भावाथ सार्‌ या निचौड 
जान पडता हं । 
ननू--निर्चयपूवकं । 


श्रधवा 


५१९ गोलक--््राख करी पृत्तली। ६० खेवा--संमवतःइसदाव्दका 
५३४ दगरः-- मार्य । प्रयोग य्ह समूह्‌ कै चरथं 
५३२८ त्रीडऽन--लन्जित करनं मे दुम्रार। 

वालं । ६१ निदेसा--निर्दय, ग्राज्ना । 
५६६ मरमजी-नाद-मीजीग्रयकवा ७५ ग्रात्मा-निष्ठ--श्रात्मा में 

मती हृई माला । स्विति; शओ्रातम-गामी- 
५५६ भाति--रीति श्रात्मा को जानने वाला । 
५८३ शरव्रिकानी--व्पयृक्त पाच ७८ अ्रनावृत--नोच्कानदौः 
५८६ हुरि-यम -वहिर्मु--वंप्मव- प्रत्यध्ध 1 

धम-प्रिरोधी । =° निरवृत्ति-परा त--मुक्ति- 


र 


7, 


1, 


„१६१ 


परििष्ट 


कारण माना गया हं श्रीर्‌ 
कारणसृष्टिः कीसंज्ञा दी 
गर्ह । 

५ विस्ग--महत्तत्वं ग्रादि 


कारणां हारा उत्त समस्त 
चराचर के स्थूल दारीर। 
छन्द स्यूलसुष्टि अथवा 
कार्वमृष्टि' कहा गया हं । 


[प 


५१ 


९ मर्जाद वितान--मर्यादा का 
विस्तार श्रथवा उत्क्पं 
धानः--च्रपनी श्रमनी 


६ 


© च 


मर्यादा का पालन करते हुए 
सूर्यादिक जिस उत्कपं ्रथवा 
श्रेप्ठता को प्राप्त करते हैँ 
उत्त का नाम श्वानः हू 
समीचीन--ययार्य; मन्त्र 
तर' वृत्ति--मनु श्रादि के 
धर्माचिरण मे संलग्न होने का 
नाम | 

श्टुतान केवा--रालाय्नोका 
जीदनेचरित । 
निराव--इष्ट चाग्नौ 


| 


कौ 
क 
परत्र कर्‌ क द्पृने कम्‌ 

सत्न प्रियोप ~ श्री व्मृचंद व 
सद्यं ( १२८ प~-्रा वमचद्र 
श्रनसार | न 
र नि- 


घु दच्द दृष ह 


1111111 


ध. स्थं 


२ 


४ 


८५ 


श्रीयर स्वामी छृतं ह) । 


६ श्रवर निरोध भेद-उपर्यक्त 


गर्गलानी जी के अनुसारं 
वल्लमाचायं ने निरोघ्र' शव्द 
क्न प्रथ दोप्रकार्‌ से किया 
-( १) प्रपंच विस्मृततिपूर्वक 
भगवान्‌ मे भक्त की श्रासक्ति 
(२) श्रात्मविस्मृतिपूर्वक 
भगवान्‌ कौ श्रपने भक्त में 
ग्रासक्रिति। श्रागे कर पंवित्तयों 
मे कवि ने दोनों प्रकारके 
निरोधः का वर्णेन किया हूं। 
परितदि . . दियौ--यदु 
ययाति राजा के प्र थे। 
एक समय ययाति के पापा- 
चरणसै कटर 
ने उन श्रापदे कर तुरंत 
दिया कितु क्रौव 
राति होने पर वाद मं उन्दी 
न भी कहा किः 
किसी प्प कौ गुत्राकस्था कै 
साय च्रपनी वृद्धावस्था कदल 
सकोगे । कामक ययाति नें 
त्रेपने पत्र यदु से श्रपनी युबा- 
वस्था तरेते के च्िएु श्राग्रह्‌ 
क्रिय कितु चने एसा 


१९ 111 सक्र 1“ 


^-9 १ 
#। स, 
~] 


घ्र न्दू 


१५] 


1 


११ 


१५ 


© 


११) 
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, विसर्ग 


परिषि 


गया हं श्रीर 
कीसंन्नादी 


कारण माना 
कारणसृष्टिः 
गर्ह । 

महत्त्वं प्रादि 
कारणों हारा उत्यत्न समस्त 
चराचर के स्थूत दारीर्‌ । 
छन्द स्यूलसुष्टि अथवा 


कार्यसुष्टि' कहा गया हं । 


, मर्जाद वितान-- मर्यादा का 


श 
उत्स्य 


विस्तार्‌ श्रथवा 
धान --च्रपनी श्रमनी 
मर्यादा का पालन करते हुए 
सूर्यादिक जिस उत्कपं ्रथवा 
श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं 
उत्त का नाम स्वानः हु | 

समीचीन--ययार्य; मन्तं 
तर' वृत्ि--मनू रादि के 
धर्मचिर्ण में संलग्न होने का 


नाम । 


+<! 1 [9 # -राजाग्रा म का 
दसन क्वा रजाश्रा क 
जीदनचरित । 

नर ५ (कक रासां क थ, 
निराव--दुष्ट रालाग्रो कौ 
परूस्त कर्‌ कृ स्पत तरम्‌ 

(प विपः ५ 2 (त ध 

श्प्र्च्् ६ १वरमप~-श्रा कः 
1 न 
नि- 


न शव्द न छर शट ^ 
र्व दव्द कृ यह्‌ वर्य 


श्रनश्चार्‌ 


ए, ष [न्दे 
गम्यलानी ॐ ध 
सम्गद्ाचा क श्रनुद्ार्‌ 
५ # = 


८५ 


श्रीयर स्वामी छृतं ह) । 

प्रवर निरोधं भैद-उपर्मुव्त 
गूर्गलानी जी कै अनुसार 
वल्लमाचा्यं ने निरोघ्र' शव्द 
का प्रथं दोप्रकार्‌ से किया 
ह-(१) प्रपंच विस्मृततिपूर्वक 
भगवान्‌ मे भक्त की श्रासक्ति 
(२) श्रात्मविस्मृतिपूर्वक 
भगवान्‌ कौ श्रपनें भक्त में 
ग्रासक्रति) भ्रागे कौ पवित्तयों 
मे कवि ने दोनों प्रकारके 
निरोध' का वर्णेन कियाहं। 
परितहि न. . .दियौ--यदु 
ययाति राजा कै प्र थे। 
एक समय ययाति के पापा- 
चरणसे करटौ कर गुक्रा- 
चायने उन्दश्रापदेकर तुरंत 
वृद्धं कर्‌ दिया कितु क्रोधं 
दात होने पर वाद मं उन्द्‌ 
ने ग्रह्‌ भी कहा कि तुम 
किसी पृद्प की गरवावत्था के 
साय च्रपनी वृद्धावस्था कदल 
सकोगे । कामक ययाति नें 
सपने पुत्र यदु से श्रपनी युवा- 
वस्था तरेते के चिएु श्राग्र्‌ 
किया कितु च्स नें एत्र 


| 


3 


[+भ। 
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परिक्षिष्ट 


तृतीय श्यध्याय 


उपसंह रौ--परित्याय करो । 
लटि रही--लुभा रही । 


धूमि--चक्कर खा करः 
व््राकूल दहा कर। 
९ 
चतुथं स्रध्याय 
¦ रीर--कालहतं । 
गारे--गतवं ) 
३ त्रम्ददा--त्रह्महत्या करने 


वाता । 

सीनक-कसाद्‌ । 

दत्नत न्न कर = तफ कर्तं > 

वत्मनत कर्‌---त्रक्‌ वके कर्‌ 

& व्रातं 2: 

ट्‌ तरतत मारतदह्‌ 1 

दुक्न--भेडिया को; श्रजन 

प्रति न रियो 2 ^ 

--वकरियां के समीप । 
सप्रय अध्यय 

~> १५५. प ० 4. (चने [न 

त्ररहू---उत सतिन काचा 

छोटी नाली । 

र 4 भचारः क मंच ग्रादिं (प 

गमपचर्‌-मतवं म्रद क 

प्र्रागें दारा प्रेरित । 

कूट--प्व्त कौ चोटी 
भ [न १ 

नदर दद, कष्ट । 
[ ६ ॐ 

परी. . .धुक्रि-यृथ्ठी पर 

गिर्‌ पद्ध 
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*८१(+ 
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४९ 


५ ¢ 
[+ य 


[+ 
[^ न 


भ्र ८७ 


घुरि गयौ--ल्िपट मया! 


"क ट चद न 
\ किरच किरव--टुकडु टुकड 


ि 
नन 
ट्ोकःर्‌.। 


९ ध 
शम्‌ श्मघ्याय 


ग्रतीद्रिस--उद्रियो के भ्रनु- 
भव के परे, प्रगोचर्‌ 1 
नाक-नयूली-- नाक की ददी 
नथ; ऋगूली--वर्च्वो के 
पहनने का दीला कूरता। 
अटित वधघूली--सोने स्रथवा 
चांदी मे जड़ा हुश्रा घोटा 
वाघ का नासरून । 
खरिक--पयु्रो के रहने का 
स्थान, गाड़; खौरि--गली । 
ग्ररग त्ररग--चूपके चुपके । 
लिलार्-लौला प्रघवा क्रोडा 
क्ता ह| 

माखन मो हदारे--यह्‌ पाठ 
चित्य हं । 
दिति-ईपनी--हित क प्रवल 


शः [न 
दन्द रन वाला 1 


नवस ख्याय 
पृथु--चौड़ी; विचुचित-- 
हिलंती कवरी-- 


चोटी) 


3 
<> 


परिक्षिष्ट 


तृतीय श्घ्याय 


५७ उपस्‌ रौ--परित्याग करो । 
९७ लटि रही- नुमा रही । 
८० धूमि--चक्कर खा कर, 
व्य्राकूुल दहा कर्‌ । 
९ 
चतुथं ध्याय 
२ रीर-कोलाहलं । 
१५८ गारौ-- गवं । 
२३ त्रम्हदा--त्रह्महत्या करने 


वाला । 
सौनक--करसाद 
वत्गन करर--त्रक वक करते 
टै, वरति मारते] 

ठुकन--मेड्यो को; श्रजन 
प्रति--वकरियों के समीप। 


1 


सत्रस सआखध्याय्‌ 


(णा ~ 
[र (व 
> ^ "341 


[न श [न 
सीचनें वची 
छौ नाली | 

रर {र भचारः < मथ ग्रादि = 
ग्वा थु (र्‌--मतं सरद कै 
प्रयागं द्वारा प्रित) 
कूट--वत कौ चोरी 


[न ए 
सायर नवद, कष्ट 
सप्दमर{---नतक्न्ट, कष्ट 


[ 


क ६ अ 
¦; परी. . -युक्रि--पृष्वी पर 


गिर्‌ पद्ध 
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[= 
९4 
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घुरि गयौ--ल्िपट मया! 
किर किरव--टुक टक टुडे 


५ 
न दर 
ट्ोकन.। 


24 
श्म श्मघ्याय 


ग्रतीद्रिस-उद्रियो के भ्रनु- 
मव के परे, श्रगोर्‌ । 
नाक-नयूलौ-- नाक की दछौटी 
नध; ऋगूली-- वच्चो के 
पहनने का दीला कूरता। 
अटित वधघूली-- सोने स्रथवा 
चादीमे जड़ा हुत्रा छोटा 
वाघ का नाखून । 
खरिक-परगुप्रोंके रहने का 
स्थान, बाडा; खोरि--गली । 
ग्ररग प्ररग--चुपके चुपके । 
लिलारई-सलौला ्रथवा क्रीडा 
क्ता ह्‌ । 

माखन मो हदारे--यह्‌ पाठ 
चित्य दहं । 


[भ 


दित-दपनी--हित कौ प्रवल 


इच्छा रखने वाली । 
नवम अध्याय 

पृवु--चीडी; विलुत्तित-- 
हेलती हुई; कवरी-- 


चोटी } 


परिक्चिष्ट 





घूमता दिखाई देता ह 
(हिवा-घव्दसागर्‌) । 
पडख आध्याय 
हद्--मील । 
श्रमृूना--इसमे। 
वरिग्रारौ--वलवानं । 
माइ--मदे कौ वनी हूर 


एक प्रकार कौ वहत परतली 
रोटी; ' भड--वरतन । 


सप्रदश् च्रघ्याय्‌ 


दार्--घावा । 
भिहरानौ-- टट पडा; मध्‌- 
रिपु-प्रासन--गरुड्‌ । 


: सल्िह- खपे । 


श्रष्टादस सत्याय 





१ दे°श्रीमद्भागवत, १०-१६- 


२४ पर श्चीधर स्वामी की रीका-- 


पमडकपादरे भालतरतद्रत 21 
'"प्रृइकपाखटमातनं टत्‌ ॥ 


„१1 
(^ 


८ 
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१ 
72 


एकोनविंश श्रध्याय 


विंश अध्याय 


प्रावृट--पावस, वर्षा । 


उत्यथ--कुमा्ं । 


१ वृदी--रामकरनवुहिया, वीर 


वहुटी ; लृदी--लृटक चन्ती; 
उद्यलीं ्र--कृक्‌ रमृत्ता । 
ऊन्मी--तरंग, लहर 1 
वनौकस---वनवासी । 
कचोर---कटोरा । 
गतकल्मप--पाप रहित 
पुहुपचती-- रजस्वला । 


एकविंश ध्याय 


, भट. . .इरति--मुनियो(के 


हृदय) को ब्रांदोलित श्रथवा 
चंचल किरा । 


दाविंशच ध्याय 


कन्यापएं ष 
दारिक्ा--कन 


; हविपा-- साकल्य, जौ तिन्न 


्रादि मिती हई 
साप्ग्री । 


ट्त का 


परिक्चिष्ट 


घूमता दिखाई दता ह 
‰ 


({िदा-नव्दसागर) । 
पोटस ध्याय 


"~ 





मकाल । 


25“ 

श्रमुना--दसमे। 
वरियारौ--क्लवान। 
माड़--मदे की वनी हुई 


एक प्रकार कौ वहूत पतली 
रोटी; ' भड--वरतन । 


सप्र्श ्रध्याय्‌ 


दार--धावा । 
भिहरानौ--ट्‌ट पड़ा; मघु- 
रिपु-भ्रासन--गरुड़ । 


; लचिहू--सपं । 


शरष्रादस खल्याय 


[क 
(13 
८1 


मह्‌, दल | 
क 
--मडना 


टल } 


१ दे °श्रीमद्भूमगवत, १०-१६- 


२४ पर श्चीधर स्वामी की रीका-- 


पडकपादरे भालतरतद्रत 24 
'"प्रृइकपाखटमातनं टत्‌ ॥ 


ए, 
3१ 
> 


एफोनविंश श्रध्याय 


२९ वरगदी--नृषटक चीं । 
विंश अध्याय 
् 


२७ 
५८ 
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५१ 


 प्रावृट--पावस, वर्पा। 


उत्यथ-- मागे । 


१ वृद्धी--रामकरनवुहिया, वीर 


वहुटी ; लृद्ो--लुढक चनत्ती; 
उद्टली ्र--दुकुरमुत्ता 1 
ऊग्मी--तरंग, लहर । 
वनौकस---वनवासी । 
कचोर--कटोरा । 
गततकल्मप~--पराप रहित । 
पुहुपचती-- रजस्वला । 


एकविंश ध्याय 


, भट. . .दइरति--मुनियो(के 


हृदय) कोन्नांदौलित ्रथवा 
चंचल किया। 


दाविश ध्याय 


दारिका--कन्याएं । 
ट्विपा--साकल्य, जौ तिल 
ग्रादि मिली हई हवन कौ 
सामग्री । 


0 | 
४ 
5 


न्न 
११ 41 
+ य 


क व 
१६१ 
ए 


> 
५ 
[७ 


= 


पटिक्िष्ट 


विधित रती ह! 
र 9 91 
उरप तिरेप--नृत्य 
भेद | 

मद्हून--मुंडदियो पर । 


का एक 


(~ र द्िदार्ल (० श्रवेसर (ध 
८2 {र्वाः क्‌ द्मवक्वर्‌ 


पर्‌ मिटीकाव्रनाया ह्रां एक 
चटा सरा मक्तान जौ विचेप 
पन सरजाया जाताद्‌ । 

रमिः रफकि--पेग मार 


[+ 


1 ९॥ 
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41 


॥१। 


र 


५.६१ 


कर 1 

मुरका--दछिडका हा । 
प्रनाघात-- संगीत के 
श्र॑तगत तास विदेप । वह 
मे चार्‌ 
चाद भ्राता ह 
कभी त्तम का 


सागर्‌) । 





५५ 


01 
५ 


[ श 
1 


॥<। 


न्न 
११ 


१४ 


कै 


,१६। 


ए 


५ 


नभ 
न 


भ्य 


परिशिष्ट 


चित्रित वरती ह । 
गौरी-- पुकः राग । 

उर निरप--नृत्य का एकं 
भेद! 


मटृहून--मुऽरियों परर । 


(~ म द्िदार्ल (भ श्मरवंमसर्‌ अ 
ट८्टर{-1>दलिः कवः श्रवसर्‌ 


षन्‌ मिटटी का वरनाया हुञ्रा एक 
छोटा सा मकान जौ विनेप 
चपरम सजाया जाता । 

रमि रमकि--पेग मार 


41 
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~९॥ 
५५ 
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५.६१ 


नमर्‌ | 

मर्व 1दछटका हमरा 1 
माधात धय ध, संभ ७ 

नघात समत त 


श्र॑तगत ताल द्वियेप । वह्‌ 
विराम जौ गायन मे चार्‌ 
माव्रा्नो कैः वाद श्राता ह 


श्रर्‌ कमा कमा क्तम का 


सायर्‌ ) 1 
निस्तम--ग्रंधकार रदित; 


उज्ठल | 


